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| लायन का शर्थ है भागना | कठिनाइयों से विमुख होना ही पल्लायन है। 
"किसी श्रभिवांछित वस्तु को प्राति में सम्देइ अथवा अधिक कठिनाइयों की 
सम्भावना होने पर अपनी श्रसामर्थ्यं की कट श्रनुभूति से बचने के लिए इम 
उस वस्तु में दी दोष देखने लगते हैं। अतएव श्रपनी पहुँच के परे के अंगुर 
` हमारे लिए खट्ट होते हैं । जीबन में श्रमियरांछित पदाथे को प्राप्त करना सहज 
. नहीं है। निरंतर प्रयत्न के द्वारा हमें समो वस्तुओं का उचित मूल्य चुआन्ग 
पड़ता हैं। उचित पुरुषार्थे के द्वारा सभी कालों में समी के द्वारा सत्र कुछ प्राप्त 
किया जा सकता है| परन्तु पलायनयादी लोग किसी भी वस्तु के लिए उचित 
 पुरुषाथे नहीं दिखाना चाइते। वे थोड़े परिश्रम से ही बहुत कुछ श्रयवा सब 
फुछ प्रात कर लेना चाइते हें। परिणामतः उन्हें विफलता मिलती है, अयवा 
` 'च्छित वस्तु को प्राप्ति में उन्हें सन्देह हो जाता है | ऐसी अवस्था में श्रात्म- 
पीनता की स्वीकृति न कर वे वांछित फलों में ही दोष देखने ओर ऐसा सोचने 
83 ते हैँ, कि वे वस्तुएं प्रास करने योग्य हैं ही नहीं, उनके लिए श्रधिक प्रयास 
रना हमारे लिए अशोभनीय और अनुचित है । जीवन में इस प्रकार की थोड़ी- 
हुते अनुभूति प्रायः समौ को होती है । इस मानसिक क्रिया को मनोविज्ञान में 
' अष्यास ( 7४००।७६।०० ) कहते हें । अ्रध्यास में किसी कार्य का वास्त- 
`, ब्रेक कारण न बताकर ( क्योंकि वह दुःखद होता है ) कोई ऐसा दूसरा कारण 
. [ताया जाता है, जो ऊपरी इष्टि से डचित ही प्रतीत होता है। परीक्षा में फेल 
५ वाले या कम नम्बर पाने वाले छात्र प्रायः किसी परीचिक विशेष की 
प्राराजगी, परिस्थितियों की कुटिलता या पुस्तका भाव की दलील ही पेश करते हैं। 
स प्रकार वे ्रात्म-दीनता जनित मानसिक संघ से मुक्त होने और अपनी 
प्रतिष्ठा को बनाए रखने में समथ होते हैं।. 
अन्य मानसिक क्रियाश्रों की माँति पलायन भी दो प्रकार का होता है, एक 
चेतन और दूसरा अचेतन, अर्थात्‌ एक प्रकार के पलायन में मनुष्य को अपनी 
अयोग्यता का ज्ञान रहता है, परन्तु दूसरे में उसे अपनी ्रसामरथ्यं का पता 
बल्कुल ही नहीं रहता । बभ्र मनुष्य कायरता के कारण जान - बूझकर कठिन 
परिस्थितियों से भागता और श्रपने पलायन का कारण यह समझाया करता है 
कि उक्त वस्तुःको प्राप्त करना उसके लिए अ्रच्छा नहीं है, तो उसके पलायन की 
प्रवृत्ति सरलता से समझी जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी श्रयोग्यता का ज्ञान 
रहता दै, पर्दु अपनी असमर्थता को दूसरों से छिपाने के लिए वे उस परि- 
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स्थिति अथवा वस्तु को ही देय बताने का प्रयत्न करते हैं। जोन-बूमकर भागने- | 
चालों में एक और प्रकार के लोग होते हैं | ये कठिन अथवा, भयंकर परिस्थितियों 


से इसलिए. नहीं मागते कि वे उनसे घन्ड़ाते हैं, वरन्‌ ऐसी परिस्थितियों, को. 
कमी-कमी वे इसलिए टोल देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी असफलता का पूर्ण ज्ञान | | 
रहता है । ऐसे लोगों का पलायन कायरता का नहीं, बल्कि उनकी सूद्म बुद्धि | 
का, परिचायक है । जहाँ असफलता निश्चित है, वहाँ सिर्फ अपनी बीरता दिखाने 
के लिए डडे रहना मूर्खता है। भगवान कृष्ण और शिवाजी कई बार युद्ध चेत्र 
से भाग जाझ करते थे, पर इसका कारण यह नहीं था कि वे कायर थे। ऐसे 
लोगों में श्रात्म-विश्वास की कमी नहीं रहती ओर वे अपने पलायन के वास्त- 
विक कारण को छिपाते मी नहीं। कृष्ण और शिवाबी जैसे पलायनवादियों में 
उद्देश्य की प्रधानता होती दै, वे कठिन परिस्थितियों से भय-बश नहीं, अपितु 
अपने उद्देश्य की पूति के लिए ही मागते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े डी चरित्रवान 
और इढ़तरतीं होते हैं ॥ इसके विपरीत वास्तविक कायरों का उद्देश्य केवल कठिन 
परिस्थितियों से भागना ही होता है । वे आलसी होते हैं और सरलता तया 
भोग-विलारु-पूर्ण आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसे लोगों में 
किसी प्रकार के आदर्शवाद अथवा उच्च चरित्र का प्रादुर्भाव ही नहीं होता 
स्वार्थमयी वृत्तियों के पोषक होने के कारण ऐसे व्यक्ति नाना प्रकार के मानसिक 
क्लेशों की श्रनुमूति करते हुए दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं । * 
दूसरे प्रकार का पलायनवाद अचेतन मानसिक क्रिया डै। इस प्रकार के * 
लोगों को स्वयं ही यहं ज्ञात नहीं रहता कि वे पल्रायनवादी हैं, श्रयवा जीवन में 
असफल होने के कारण हो उनकी यह स्थिति हो गई है । ऐसे व्यक्ति बड़े ही 
उच्च विचारों के आदर्शावादी होते है और संसार में बहुत बड़ा कायं करना 
चाहते हैं, परन्ठु वास्तव में उनके आदशंवाद के मूल में उनके श्रचेतन मन में 
उपस्थित हीनता की ग्रन्यि ही होती है | यह ग्रन्थि जीवन में किसी श्रसफल्ता 
के कारण उपस्थित हो जाती है और व्यक्ति को श्रसफलता - जनित मानसिक ९ 
संघर्ष से बचाने के लिए. उसे किसी विशेष दिशा की ओर मोड़ उसके मस्तिष्क ` 
में विघटन उपस्थित कर देती है | ऐसे व्यक्ति ऊपरी मन से बड़े मारी संत- | 
महात्मा बन जाते हैं और समाज में नैतिकता और बड़े-बड़े ्रादशों का प्रचार | 
बड़े ही जोश से करते हैं । किसी प्रकार की नैतिक नुदि इन्हें श्रसह्म हो बाती | 
दै । वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के अचेतन मन में प्रबन्न अनेतिक इच्छाएँ दमित _ 
रूप से. रहती हं,बिनका ज्ञान उन्हें नहीँ रहता | वे चेतन मन से उन्हीं वस्तुश्रों का 
स्याग करते हैं, जिनकी प्राप्ति की इच्छा अज्ञात रूप से उनके मन के भीतरी भाग । 
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में दमित रहती है । समाज के अधिकांश साघु-संन्यासी इसी कोटि में श्राते हें । 
शेसे व्यक्तियों का आदशंवाद और निर्लिसता अपनी बास्तविक स्थिति को छिपाने 
कान्एक आवरण मात्र होता है | इन्हें आत्मज्ञान से वंचित रहना पड़ता दै । 

परन्तु इससे यह न समक लेना चाहिए कि वे बानःबूझकर ऐता करते हैं| 
यह तो एक प्रकार की अचेतन मानसिक क्रिया हवै । 

काम-वासना के दमित रहने पर ऐसे व्यक्ति अपने आपको ब्रह्मचारी प्रक्षिद्ध 
करते हैं । वे स्त्रियों ्रथवा सुन्दरी लड़कियों के चोच में रहने से डरते हैं तथा 
उनकी श्रोर देख भी नहं सकते | ऐसी परिस्थितियों में उनका हृद्रय घइकने 
लगता है | ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार का उपदेश दिया करते हैं कि खियों की 
ओर मत देखो, सभी ख्रियों को माता समझो, किसी भी युवती से एकान्त में न 
मिलो, जहाँ काम-विषयक चर्चा हो रही हो वहाँ मत बैठो श्रादि-अ्दि। समाज 
में इस प्रकार के आचरण करनेवालों के चरित्र की बड़ी डुग्गी पिटी जाती है 
आर अधिकतर ऐसे लोग मी अपने आपको बितेन्द्रिय समझने लगते हैं | 

वास्तविक नैतिक गुणों का विकास परिस्थितियों से भागने में नहीं, बल्कि 
उनका सामना करनेमें होता है । जान-बूमकर वासना से संघर्ष करने में ही इच्छा- 
शुक्ति का बल बढ़ता है। उनसे मागनेवाला उन पर विजय कैसे पा सक्ता है ? 
विकारोत्पादक वातावरण में रहते हुए भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता, वही 
सच्चा योगी और चरित्रवान है । 


--प्रणवीर सिंह चोघरी 
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मानसोपचार की नई पद्धति 

संसार में मानसोपचार की- अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं । इनमें से कुछ 
रोग को विना समफे ही चिकित्सा करने की चेश करते हैं और कुछ रोग का 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके चिकित्सा करते हैं। मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में 
सच्से बड़ी देन डा० फ्रायड की दै । इनके कथनानुसार रोग के उपचार के लिए 
उसकै प्रारम्भ के सम्पूर्ण इतिहास को जानना नितान्त आवश्यक है। बहुत से 
मानसिक रोग रोगी की चेतना पर उन भावात्मक घटनाओं के आते ही समासत 
हो बाते हैं,जो रोग के कारण हैं | यहाँ मनोवैज्ञानिक की कुशलता इस भावात्मक 
घटना को चेतना के स्तर में लाने में है। इसके लिए पहिले तो रोगी को श्रपनी 
वासनाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलना पड़ता है और दूसरे उसके शरीर और 
मनको आराम की अ्रवस्था में रखकर अर्थात्‌ उसे एक विस्तर पर लेटाकर उसके 
मन में जो कुछ आए, उसे चिकित्सक से तुरन्त कहने के लिए कहा जाता है। 

रोग के प्रति रोगी के दृष्टिकोण को बदलने में काशी मनोविज्ञानशाला ने 
भगवान्‌ बुद्ध के बताए हुए मेत्री-माव के अभ्यास को बड़ा ही उपयोगी 
पाया | इस भ्यास में चिकित्सक रोगी के प्रति सद्भाव दिखाता है ओर फिर 
रोगी से वातावरण, दूसरे व्यक्तियों तया अपनी वासनाश्रों के प्रति मैत्री-माव बा 
श्रम्यास कराता है | दूसरे के प्रति की गई मेत्री-मावना का श्रम्यास श्रात्म-मेत्री 
के स्थापन में सहायक होता है । दूसरा भ्यास, जो भगवान बुद्ध-द्वारा बताया 
गया है, वह श्रपने चित्त को सवांस के आवागमन पर केन्द्रित करना है । भगवानः 
बुद्ध ने इसे श्रानापानसति का अभ्यास कहा है | इससे मनुष्य के स्नायुशरों का 
लिंचाव कम हो बाता है ओर उसकी दबी हुई मानसिक ग्रन्थियाँ सहज ही में 
चेतना के स्तर पर श्रा जाती हैं। इस विषय में हमारे कुछ मौलिक श्रनुमव 
उल्लेखनीय हें-- 

आन से कुछ वर्ष पूव मेरे मन में भारो सन्तोष रहा करता था। मैं तर्क- 
वादी व्यक्ति हुँ । श्रतएव किसी प्रकार के मत-मतान्तर और वाद सुके सन्तोषः 
नहीं देते थे | मैंने श्रपने कालेज के शिक्षक प्रौ० रोनाल्ड निक्सन के मुँह सेः 
यह बात सुनी कि केंब्रिज विश्वविद्यालय के सिनेट हाल में रक्खी हुई बुद्ध मग- 
वान्‌ की मूर्ति ने उनके मन में यह प्रेरणा उत्पन्न को कि वे मारतवर्ष जाएँ 
र वहाँ बौद्ध-घर्म का अध्ययन करके उस भाव को प्राप्त करें; जिस माव को. 
सिनेट हाल में रक्‍खी हुई मूर्ति अपनी शान्त मुद्रा द्वारा व्यक्त करती है| 
प्रो० निक्सन पहली जर्मन लड़ाई में वायुयान के अफसर चे और लड़ाई मेँ. 
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उन्होने अनेक प्रकार के विध्वंसकोरी कार्य किये थे । इससे उत्पन्न हुई अन्त- 
ज्यौॉला को जब पश्चिम का कोई घर्म शान्त न कर सका, तंत्र उन्होंने भगवान, 
बुद्ध की शान्त-मुद्रा को शरण ली । प्रो० निक्सन से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं 
उन भगवान की शिक्षा का आत्मसाक्षात्कार करूं; जिनकी मूर्ति को देखकर मेरे 
शिक्षक के जीवन में इतना परिवर्तन हुश्रा | 

जब मैं सारनाथ में रह रहा था, उसी समय वहाँ के चिकित्सालय का निर्मीण 
आ हो रदा था । चिकित्सालय को दीवाल पर लिखा है कि जो रोगियों की सेवा 
करता दै, वह मेरी सेवा करता है | भगवान्‌ बुद्ध के इस बात से' में बड़ी ही 
प्रभावित हुआ । स्वामी विवेकानन्द ने भी रामकृष्ण-सेवाश्रम की स्थापना इसी 
भाव से की कि रोगी की सेवा ही परमात्मा को सेवा है। परन्तु मेरे मन में विचार 
आया कि मैं तो शिक्षक, दार्शनिक श्रयत्रा मनो वैज्ञानिक हूँ, चिकित्सा से मेरा 
कया सम्बन्ध १ इसका उत्तर भगवान्‌ बुद्ध के उस चित्र से मिला, जिसमें भगवान 
किसी रोगी का छख्म घो रहे हैँ | मैंने सोचा कि मैं रोगियों के लिए यदि कुछ 
नहीं कर सकता, तो इतना तो अवश्य ददी कर सकता हूँ कि श्रपनी वाणी और 
अपनी शारीरिक सेवा से उनके प्रति सददानुमूति प्रदर्शित करके उन्हें संतुष्ट करू | 
रगास्तव में भगवान्‌ बुद्ध ने इसे घर्माभ्यास की प्राथमिक आवश्यकता बताया है | 
उनका कयन है कि जिस प्रकार माता श्रपने इकलोते बच्चे को प्यार करती है, 
उसी प्रकार तू संसार के सभी प्राणियों को प्यार कर । 

प्रत्येक मनुष्य प्रेम का भूखा होता दै । बच्चे को पिता-माता का दुलार 
चाहिए, स्री को पति का और पति को खरो का प्यार चाहिए, मित्र को मित्र का 
स्नेह चाहिए और समाज-सेबक को जनता का आद्र चाहिए | इनके श्रभाव में 
समी का जीवन कटु दो जाता है। इस कटुता के कारण ही मनुष्य एक श्रोर 
अपराधी ओर दूसरी ओर रोगी बनता है। हृदय से दुःखी मनुष्य अपने दुःख 
को अपने तक ही सीमित नहीं रखता, वह उसका वितरण समाजु में भी कर देता 
है । अपराधी दूसरों को त्रास देकर श्रौर रोगी दूसरों को परेशान करके दुःख का 
ग्रसार करते हैं। इनका अन्त करने के लिए इम जो उपचार करते ईं, वह रोग 
को और मो बढ़ाता है । श्रपराघ का निराकरण देंड-द्वारा करने की चेष्टा करना 
अग्नि में श्राहुति डालना है । इसी तरह रोग का निराकरण औपधियो-दवारा 
करना उसके बीवन-काल को बढ़ाना है। यह दमनातमक उपाय थोड़ी दूर तक 
काम के होते हैं, परन्तु इनके द्वारा रोग की जड़ नहीं नष्ट होती । अपराधी और 
रोगी समाज का रनेह चाहते हैं । यदि प्रारम्म से ही इन्हें समाज एवं सज्जनों का 
उचित स्नेह मिल्ञता, तो वे रोगी या अपराधी ही न बनते | वे ठीक तमी हो 
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सकते हैं, जब उन्हें अनुभवी व्यक्ति का उचित स्नेह मिले | 
संसार के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक मैत्री भावना के अभ्यास के द्वारा 
अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का सफल उपचार कर रदे हैँ | जिस प्रकार भगवान 
बुद्ध ने अपनी-मैन्नी भावना-युक्त शान्त-मुद्रा के द्वारा अंगुलिमाल जैसे डाकू का 
हृुदय-परिवर्तन करके उसे अहत्‌ में परिणत कर लिया, उसी प्रकार डा० होमर- 
लेन,ने एक नरघातक पागल को श्रपने सहानुभृत्यात्मक व्यवहार से एक सम्पूर्ण 
स्वस्थ व्यक्ति बना दिया | उसने अनेक उदण्ड और अपराधी बालकों को इसी 
प्रेम-सन्‍्त्र के दारा समाज का उपयोगी नागरिक बनाया | 
मैत्री-भावना के चमत्कार का एक उदाहरण, जो इमारे मित्र भिल्ल दीश 
काश्यप के जीवन में चरितार्थे हुश्रा, इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। जत्र कश्यप 
जी पिनांग में वहाँ के बौद्धों के समक्ष एक हाल में धार्मिक प्रवचन करते थे और 
प्रवचन के बाद कुछ साधनाएँ करवाते थे, उस समय एक बहुत दिनों से बीमार 
रहनेवाली महिला एक स्ट्रेचर पर डाल कर हाल में लाई गई | भिल्लु नी बिसः 
आसन पर बैठते थे, उसी के सामने चबूतरे पर उल महिला को लिया दिया 
गया । यह महिला चल फिर नहीं सकती थी । प्रवचन के बाद भिछु जी. 
ने सभी उपस्थित व्यक्तियों से महिला के आरोग्य-लाम के लिए. मैत्री-माबना का 
्रभ्यास करने को कहा | जब समा समास हुई, तो वह महिला दूसरे लोगों के 
साथ ही उठकर चलने लगी । अब्र वह श्रपना रोग भूल गई थो । स्वयं भिछु जी 
इस चामत्कारिक घट्ना को देखकर आश्ययुक्त हो गए । परन्तु सामूहिक मैत्र 
भावना में कितना बल है इसका ध्यान आने पर उनका विस्मय दूर हुआ । 
भारत बघ के मनोवैज्ञानिकों आर मानसिक चिकित्सकों ने मैत्री-मावना की 
उपयोगिता को मली-भाँति नहीं समझा है । रोगी से कराया गया मेत्रो-भावना 
का अभ्यास उसमें मानसिक ऐक्य उत्पन्न करता है, वह मानसिक विभाजन के 
कारण उसन्न हुए रोग का निराकरण करता है| मैत्री-मावना का अभ्यास 
चिकित्सक के लिए मी उसी प्रकार लामदायक है, जिस प्रकार रोगी के लिए |: 
इससे उसके मन में निहित ्रपार मानसिक शक्ति का उसे ज्ञान होता है | वह 
दूसरे मनुष्य के दय पर अ्रधिकार प्रास्त कर लेता श्रौर निम्न कोटि की इच्छाओं: 
से मुक्त हो जाता है| 
आज भारतवर्ष में इस नई दिशा में प्रयोग होने की बड़ी आवश्यकता दै । 
संसार के सबसे बड़े सेवक वैद्य, डाक्टर और मानसोपचारक ही होते हैं। परन्तु. 
मैत्री-भावना के श्रभाव में इनका कार्य बड़ा ही थोया हो जाता है। श्रर्थ की 
दृष्टि से की गई सेवा रोगी को पूरा लाम नहों करती | रोगी के लिए केवल 
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शारीरिक उपचार ही नहीं चाहिए, वरन्‌ उसमें मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता 
भी होती है। रोगी में ्रनेक प्रकार की दुमौवनाएँ दमित अवस्था में रहती हैं | 
वह अपने आपसे घृणा करता और संसार के प्रतिं निराश रहता है | जब्र तक 
रोगी की यह मनो दशा परिवर्तित नहीं की जायेगी, तब तफ रोग समूल नष्ट नहीं 
होगा | इस मनोदशा को वही व्यक्ति परिवर्तित कर सकता दै, नो सहृदय, साधु 
स्वमाव वाला और त्यागी हो। S 

विस प्रकार मैत्रीमावना 'से रोग को समाप्ति होती है, उसी प्रकार ्रानापान- 
सति के अभ्यास से रोग की समासि दोती है। श्ानापानसति का अभ्यास करते 
समय अनेक प्रकार की दमित वासनाए विभिन्न प्रकार के वितकों अर्थात्‌ बाध्य- 
विचार और कल्पनाश्रों के रूप में चेतना के समक्त श्राती हैं। चेतना के समक्ष 
आने पर उनका बल घट जाता है। मानसोपचार के:लिए यह श्रनिवाय दै कि 
मनुष्य की दबी हुई इच्छाएँ, जो उसके चेतन मन में उपस्थित रहती हैँ, चेतना 
के स्तर पर आए । दबी हुई वासनाएँ ही श्रनेक प्रकार के मानसिक रोगों को 
उत्पन्न करती हैं | . इनको चेतना में लाने के लिए ही आधुनिक मानसोपचारक 
मनोविश्लेषण प्रक्रिया का सहारा लेते हैं | श्रानापानतति का अभ्यास इन दबी 
वासनाओं को सहज ही में चेतना के समत्त प्रस्तुत कर देता है। आानापानसति 
के अभ्यास से जो मानसिक शैयिल्य आता है, वह दूसरे प्रकार से नहीं श्राता । 
गनापानसति के द्वारा मनुष्य आत्म-सम्मोइन की श्रवस्या में श्रा जाता है. और 
कभी-कभी वह अपने शरीर के किसी भो प्रकार की वेदना से मुक्त दो जाता दै | 

आधुनिक काल की मानसिक चिकित्सा के एक महान्‌ विशेषज्ञ डा० विलियम 
ब्राउन का कथन है, कि यदि कोई अपने अंग ढीले करके और बिस्तर पर लेटकर 
साँस के भ्राने-जाने पर ध्यान दे और इस अभ्यास को करते-करते सो जाए, तो 
वह अनिद्रा, अकारण भय और चिन्ता, बाध्य-विचार तथा इसी प्रकार के नेक 
मानसिक रोगों से मुक्ति पा लेता दै। इसके द्वारा वइ चित्त की एकाग्रता, स्मरण- 
शक्ति और श्रात्म-विश्वास को बढ़ा सकता है | डा० विलियम "ब्राउन ने इसका 
प्रयोग पहली लड़ाई में मानसिक रोगों के द्वारा ग्रस्त अनेक सिपाहियों पर किया 
और इससे वे लामान्वित भी हुए । 

आनापानसति के द्वारा काशी मनोविज्ञानशाला ने बहुत से किशोर बालकों 
को अनेक प्रकार की काम-कुटेतों, अकारण भय और चिन्ता तया बोलने में 
घवड़ाइट और इकलाहट से मुक्त किया है। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास के द्वारा 
इमने हिस्टीरिया, इदय की घड़कन, अनिद्रा, गंदगी आर साँप के भय तथा इटी 
विचारों से भी रोगियों को मुक्त किया है | 
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“पनोमात्रं जगत्‌ कृस्नं मनः प्रयन्त मण्डलम्‌ | F 
मनोव्योम मनो भूमिर्मनो वायुर्मनो महान्‌ ॥? --योगवासि् 
निरन्तर मननशीलता ही मन है। इसके दो घ्म हैं; संकल्प और विकल्प | 
संकल्प और विकल्प सबनात्मक एवं विनाशात्मक कल्पनाए हैं। अस्त मन का 
स्वरूप कल्पनात्मक है, अर्थात्‌ मन एकक्षण के लिए भी कल्पना-बिहीन नहीं 
हो सकता । कल्पना कर्म-शक्ति-संयुक्त होती है, अर्थात्‌ कल्पना में सृष्टि एवं 
संहार की शक्ति निहित है। भारतीय वाङमय के श्रनुसार सृष्टि के विकास का 
कारण ष्टा ( ब्रह्म ) की कल्पना--एक से अनेक होने की इच्छा-दी है। 
श्रतएव सम्पूणं बिश्व ही कल्पना-प्रसूत है-मन की सृष्टि है। मन ही इसमें 
मरकर की तरह नाना प्रकार के नाच नचा रहा है। वह जो दिखाना चाहता 
है, हम वही देखते हैं। हमारी समस्त कमेंद्रियों और शानेन्द्रियों का स्वामी 


हमारा मन श्रर्थात्‌ इमारी कल्पना ( इच्छा ) ही है । श्रतएव विश्व को जानने - 


के लिए अपने को जानना--अ्रपने मन का विशेष ज्ञान प्रात करना श्रत्या- 
वश्यक है । 
अमी कुछ क्षण पहिले की बात है | मैं बाहर कमरे में बैठा लेख लिख 
रहा था। मन मनन में, चितन और कल्पना में व्यस्त था। उसे बाह्य जगत्‌ 
का विशेष ज्ञान नहीं था। अचानक माँ ने अकर कहा--'बेरा, भीतर के कमरे 
में बैठटर लिखो । यहाँ बड़ी बदबू ग्रा रही है | केसे रहा जाता है तुमसे इस 
दुगन्ध में १? 
वस्तुत कमरे का वाताबरण तीव दुर्गन्ध से विषाक्त-सा हो रद्दा था | कमरे 
के पास ही पखाना है, जिससे कमी-कमी बड़ी बदबू निकलती है। परन्तु इस 
बदबू की तीव्रता की अनुभूति माँ ने घर के भीतर से की श्रौर उसे निकर रहते 
हुए मी मैं उससे-श्रनभिज्च या । तो क्या मेरी घाण-शक्ति नष्ट हो गई हे? 
नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । मेरी घाण-शक्ति अत्यन्त तीब्र है, कम-से 
कम माँ की घाण-शक्ति से न्यून तो वह किसी हालत में भी नहीं है। कारण 
ज्योंही माँ ने बदबू की याद दिलाई, त्योंही मुझे विकल होकर कमरे से मागना 
पड़ा, यद्यपि माँ ने उस स्थिति में भी किबाड़ और खिइकियाँ बन्द कीं। उपयु'क्त 
उदाइरण से स्पष्ट होता है कि मन के सिवा नासा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
दै । उसी प्रकार चछ, कणं, जिहादि भी मन के वशवर्ती हैं | मनुष्य वही 
देखता है, नो उसका मन देखना चाहता है। तीर्थयात्रा के लिए लोग दूर- 
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सन ओर जगत ६ 


दूर से काशी में आते हैं। इन व्यक्तियों का आकर्षण-केन्द्र भिन्न-मिन्न होता 
है। कुछ तो स्नान-पूजा और देवी-देवताओं के दशन से ही चदुवग प्रास कर 
लेते दै, आर कुछ ओर कुछ देखना चाइते हैं | 'स्त्रियाँ विशेषतः स्नान-पूजन 
के उपरान्त सिन्दूर, बिन्दी, साड़ी और चूड़ी-वत्तन तथा खिंलौनों की दूकानों की 
ओर मुड़ती हैं, और उनके आकर्षण के स्थान वे होते हैं, जो पुरुष यात्रियों को 
स्वभावतः दौख मी नहीं पड़ते | इसका कारण यहीं है कि र्रियाँ सिफ शंकर क़ा 
ही नहीं, बल्कि चूड़ी-बराँनों का भी मनन करती हुई घर से निकलती हैं। मनुष्य 
के मन में जो रहता है, बाहर भी उसे वद्दी दिखाई देता है। हालू ही में एक 
परिचित सज्जन काशी श्राए हुए थे | इन्होंने अपना बहुत-सा समय सारनाय 
र विश्वविद्यालय में बिताया | बब ये सारनाथ के भग्नस्तूपों, खण्डहर की 
डूटी-फूटी ईंटों, में बहुत देर तक दृष्टि जमाए रहते, तो उनके साथियों को सप्रय 
के ्रसदुपयोग का ज्ञान द्दोता था और वे उक्त सज्जन को बार-बार इस बात 
की याद दिलाते थे कि इन खण्डहरों में इंट-पस्थरों के टुकड़ों के सिवा श्रोर कुछ 
मो नहीं है; समी दर्शनीय वस्तु तो चम-चमाते भव्य मन्दिरों में हैं। परन्दु पुरा- 
चल के प्रति रुचि रखनेवाले उन महाशय को नवीन मन्दिरं में कुछ मी सौंदर्य 
नहीं दीखा । अब प्रश्‍न उठता है कि वस्तुतः सौंदर्य कहाँ है, धूल-धूसरित 
खणडहरों में या भव्य-भवनों में ! जन्र दो व्यक्ति एक दी चीनको भली और 
चुरी कहते हैं, तो मलाई-बुराई बस्तु में नहीं; बल्कि व्यक्ति के मन में है। बाह्य 
जगत्‌ इमारे श्रन्तर्मन का आरोपण मात्र है। सुघांशु की जो किरणं संयोगिनी 
को सुघामयी लगती हैं, वे दी वियोगिनी पर अंगारों की वर्षा करती हैं। अरस्तु 
चाहर न तो सत्य है, और न ञ्सत्य। यदद सारा विश्व ही मन का, कल्पना 
और विचारों का प्रसार है। जो जैसा सोचता है, वह वैसा दी देखता है। 
तुलसीदास के शब्दों में इसे यों कह सकते हैं कि जाकि रद्दी भावना जैसी, प्रभु 
मूरत देखी तिन तैसी | प्रभु के प्रतीक इस बाह्य जगत्‌ को व्यक्ति अपनी भाव- 
नाश्रों के श्रनुसार ही देख लेता है | जिस व्यक्ति ने मारत के प्राचीन साहित्य 
का अ्रध्ययन किया है, उसे सारनाथ के उजाड़ खण्डहर में भी समस्त बोद्ध: 
दशन और बौद्ध-धर्म के नियूढ़ तत्व सचीव एवं छाकार दील पड़ेंगे; अन्यथा वहाँ 
ईै'ट और पत्थर ही रहेंगे | एक सज्बन को बनारस की सारी सुषमा लब्खी- 
चोतरा में कपड़े की आढ्तों में मिली और दूसरे ने बनारस की सारी मस्ती को 
दालमएडी की गलियों में पाया | पहिले व्यक्ति कपड़े'के व्यापारी ये । उनके 
ती्थअर्यटन के मूल में व्यापार छिपा था; और दूसरे व्यक्ति गो-हत्या का 
आयश्चित करने आए ये, चिनको गो-हत्या का कारण उनका वेश्या-प्रेम या । 
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१० मनोविज्ञान 


ये सज्जन किसी-न-किसी बहाने प्रायः बनारस आया ही करते थे। फलतः उनकी 
स्त्री को उनके चरित्र पर सन्देह हो गया और उसने उनपर कड़ा नियन्त्रण 
लगा दिया । अतएव उन्हें अपनी प्रबल इच्छा का दमन करना पड़ा । "रन्त 
इच्छाएँ दमित होकर नहीं रहती, वे किसी-न-किसी प्रकार से चेतना को प्रभावित 
करती. ही रहती हैं । परिणामतः इन महाशय ने अनजान में दी एक बिया 
की इत्या कर डाली, जिससे उन्हें बनारस आने और अपनी प्रबल काम-वासना 
की तृप्ति करने का अवसर मिल गया | हमारे एक मित्र को विश्वविद्यालय की 
सहकों पर घूसनेवाली सभी लड़कियाँ सम्पूर्ण उलंग दीखती थीं; रौर इस तरह 
प्रबल कामोच्तेबना से उन्हें शारीरिक चति मी होती थी । मनोविश्लेषण से पता 
चला कि किसी विशेष निकट सम्बन्धीय व्यक्ति के प्रति उनकी कामेच्छा थी, 
जिसका दमन उनकी नैतिकता ने कर दिया था| बाह्य संसार की नग्नता में उस 
विशिष्ट व्यक्ति के गुप्तांगों को देखने की इच्छा का दी तृसिकरण होता था | 
कहने का तात्पर्यं यही है, कि ऊपर से देखने पर मनुष्य परिस्थितियों-द्वारा 
संचालित होता है, परन्तु वस्तुतः परिस्थितियों का निर्माता वह स्वयं है । बाह्य- 
बगत वैसा नहीं है, जैला वह है; वल्कि वह तो वेसा ही है, जैसा मनुष्य का मन 
उसे देखना चाइता है | प्रत्येक व्यक्ति वहीँ है, जहाँ वह रइना चाहता है, 
उसी तरह है, जिस तरह वह रहना चाहता है और उसी लिए है, जिस लिए वह 
रहना चाहता है । मनुष्य के जीवन-मरण र बन्धन-मोच का कारण मन ही 
है। अस्तु मन का स्वामी विशव का स्वामी और मन का दास जगत्‌ का दात 


होता है। अतएव जगत को जानने के लिए उसके कारण-रूप श्रपने मन को ` 


जानना परमावश्यक है | जिसने जगत के कारण रूप मानव-मन को जान लिया, 
उसके लिए संसार में कोई वस्तु अकारण अथवा कोई परिस्थिति प्रतिकूल नहीं 
रहेगी | रोग के उपशमन के लिए उसके कारण को जानना आवश्यक होता है | 
कारण में परिवर्तन आने से ही कायं में परिवर्तन आता है | 


अतः जने हमने जगत्‌ के कारण का निराकरण कर लिया, तो इम उस ३ 


कारण के द्वारा अनुरूप सुष्टि का निर्माण मी कर सकते हैं। कहा जाता है किं 
कल्पवृच्त के नीचे बैठकर मनुष्य जो चिन्तन करता है, वस्तुतः वही हो जाता है| 
यह कलपवृ मनुष्य के मन के सिवा और कुछ नहीं है । परन्तु कल्पवृक्त की 
क्रियाओं से अनभिज्ञ मनुष्य जिस प्रकार उसके नीचे बैठ बाघ-भूत 
की कलपना कर अपना ही विनाश कर लेते हैं; उसी प्रकार मन की 
शक्तियों से अपरिचित व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर अपने को ही विनष्ट 
कर डालता है। 
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लोमी और स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करनेवाले थ्यक्तियों का मनोबल 
नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों के दास होते हैं और इनकी बृणित 
सृत्यु'का कारण इनका मन ही होता है। ऐसे व्यक्ति कष्टपूर्ण संसार की सृष्टि 
करते हैं, और संसार के लिए. कष्ट-रूप होते हैं। इसके विपरीत निलोम एवं 
परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो भौतिक इष्टि से साघन-ददीन होते हुए. भी जगत में 
महान कार्य कर दिखाते हैं | दूसरे की भलाई के लिए. विराट बोझ उठाकर मी 
मन सबल रहता है, पर श्रपने लिए. ( स्वार्थं के लिए ) श्रति लघु बोर उठाने 
पर भी उसकी कमर टूट जाती है--वह शक्ति-हीन हो जातादै। . =+ 

अतएव अच्छे कार्यं करने के लिए अच्छे विचारों को मस्तिष्क में स्थान 
देना चाहिए | मनुष्य वही है, जो वह सोचता है अथवा वह वही दो जाता है,. 
जो वह सोचता है। मनोविज्ञान के पाश्चात्य. पणिडत भी अब उन्हीं बातों की 
पुष्टि कर रहे हैं, बिन्हें भारतीय दाशनिकों ने शताब्दियों पूर्व कहा या । इेनरी 
नाइट मिलर ने अपनी 'प्रेक्टकाल साइकालाची' नामक पुस्तक में लिखा दै. 
धुम जहाँ अयवा जो दो, इसका कारण तुम्हारी विचार-धारा ही दै । तुमने 
अपने विगत जीवन में जो सोचा था, वर्तमान जीवन में दुम वही हो | यदि 
तुम 'नहाँ? या "नो? हो, वहाँ या वह नहीं रहना चाहते, तो अपने विचारों में 
परिवर्तन करो; फिर तुम देखोगे कि तुमने “बहाँ? और “जो? में मी परिवत्तन कर 
लिया दे ।१# 

योगवासिष्ठ की भी यही डक्ति है । वसिष्ठजीने रामचन्द्रजी से कहा-- 

“यद्य्संबद्यते किञ्चित्‌ तेन तेनाऽऽशु भूयते । 
मनो मनत्न निर्माणं यथेच्छसि तथा कुरु ||?* 

सारांश यही है कि मनुष्य वही श्रयवा उसी प्रकार का हो जाता दै, जो या 

जैसा वह दोना चाहता है। मन का कार्य है मनन करना,. निर्माण करना । 
^ झतणएव मन की कंशक्ति के द्वारा मनुष्य जैता अथवा जो चाहता, है, वह वेसा 
४ अथवा वही कर सकता दै | --किरीट भूषण मिश्र 


७ You are where you are, You are what you are, 
because of the way you have been thinking for the last 
twenty or thirty years. Jf you do not like where you 
are or what you are, change your way of thinking. 


and you will change what you are and where you 
are, 
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शिक्षा और मानवता 


आधुनिक युग शिक्षा का युग है। वर्तमान काल में बालक की शिच की 
ओर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना पहले कमी नहीं दिया जाता था| 
जितने प्रतिशत लोग हमारे युग में साक्षर हैं उतने पहले कभी नहीं थे । मशीनों 
के आविष्कार ने शिक्षा के साधन सुलम कर दिये हैं। जिस प्रकार विज्ञान को 
बृद्धि शिक्षा का परिणाम है, उसी प्रकार शिक्षा की वृद्धि मी विज्ञान के 
छविष्कारों का परिणाम है । आज न केवल पुस्तकों और पाठशालाओं के 
द्वारा मनुष्य की शिक्षा होतो है, वरन्‌ चलचित्रों, टाकियों और रेडियो के द्वारा 
भो समाज की शिक्षा होती है । किसी व्यक्ति का उपयोगी विचार, चाहे वह 
हजारों मील दूर पर क्यों न सोचा गया हो, वितरण के साधनों के द्वारा हमें 
ञान सुलम है | 

शिक्षा के इन साधनों को देख और साक्षर मनुष्यों की संख्या को जानकर 
आशा की जाती है कि मनुष्य अब पहिले की अ्रपेक्षा अधिक सम्पन्न और सुखी 
'होगा । पर ऐसा हुश्रा नहीं है। जैसे-जैसे मनुष्य के सुख की सामग्री बढ़ती 
गई, तैसे-तैसे उसके दुःखों की संख्या भी बढ़ती गई। आधुनिक युग में पागलों 
अर श्रात्मईंताश्रों की जितनी संख्या है, उतनी पहिले नहीं थी । नये-नये रोगों 
की सृष्टि होती जाती है । जैसे-जैसे चिकित्सक बढ़ते हैं, तैसे-तैसे रोग मी बढ़ते 
बाते हैं | फिर आपस की इेष्या, कलह और इनसे उत्पन्न भय और चिन्ताये मो 
“मनुष्य के स्वास्थ्य को खाये जाते हैँ | जहाँ देखो वहाँ दुःख-हो-दुःख दिखाई 
देता है। 

इत प्रकार के विपरीत परिणाम का कारण क्या है ? जब इस प्रश्न पर विचार 
'किया जाता है, तो हमें ज्ञात होता है कि हमने वास्तव में अपने आपको 
'शिक्षित नहीं बनाया, सन्‌ १६२५ में शिकागो विश्वविद्यालय के एक महान 
विद्वान प्रोफेसर जेफरसन भारत आये थे । उन्होंने हिन्दू-विश्वविद्यालय में भाषण 
करते हुए बताया था कि हमारी शिक्षा लच्य-द्दीन है अथवा इसका लक्ष्य बहुत 
ही निकृष्ट है । यदि ऐसा नहीं होता, तो १६१६ का विध्नकारी युद्ध क्यों होता | 
उस युद्ध में करोड़ों मनुष्यों के प्राण गए, करोड़ों लँगड़े-लुले और बे-घर-द्वार के 
हो गये। जो राष्ट्र उस समय लड़े थे, वे समी सभ्य थे | उनके नागरिक शिक्तित 


थे | फिर यदि हमारी [शक्ता हमें इस दुःखद परिणाम पर पहुँचने से नहीं 
बचाती, तो उस शिक्षा को कहाँ तक सफल कहा जा सकता है। उन्होंने कहा 
कि हमारी लौकिक शिक्षा मनुष्य को घन कमाने का मार्ग बताती है। शिक्षित 
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शिक्षा ओर सानव॒ता । १३ 


होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी की अपेक्षा अधिक घनी. बनना चाहता है । 
इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र पड़ोसी राज्य से अधिक घनी होने की चेष्टा करता 
है । जब उसके पास घन जुट जाता है, तो दूसरे राष्ट्र उससे इष्य करने लगते 
हैं। पड़ोसियों की इष्य घनी राष्ट्र के मन में भय उत्पन्न करती है। उसे डर 
रहता है कि पड़ोसी राष्ट्र कहीं उसके घनको छीनने के लिये उस पर आक्रमण 
न कर दे। इस भय के कारण वह राष्ट्र अ्ज-शस्र का संचय करता है। अद 
अपनी सैन्य शक्ति छिपे-छिपे बढ़ाता है | जब्र इसका ज्ञान उसके पड़ोसियों को 
होता है, तो वे भी अपनी सेन्य शक्ति बढ़ाने लगते हैं। फिर जब दुर्भावनाओओँ 
ओर सेन्य-सामग्रो इकट्टी हो जाती है, तो एक चिनगारी ही महा विस्फोट को 
उत्पन्न कर देती है । कोई साप्तान्य-सी घटना. ही महायुद्ध का प्रारम्म कर देती है । 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि जब तक मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य केवल घन 
कमाना अथवा शक्ति एकत्र करना ही बनाये रखेगा, तब तक संसार में महा- 
युद्ध होते दी रहेंगे | जीवन के उद्देश्य शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं। इमारी 
शिक्षा दी लौकिक सम्पन्नता के लिये है | जो व्यक्ति शिक्षा पाकर धन कमाने मे 
असमर्थ रहता है, उसे हम शिक्षित नहीं मानते। जिसे अधिकार है,. वही 
शिक्षित है । जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदल बाता, तब तक मनुष्य 
कमी भी सुख और शान्ति से नहीं रह सकता । जेफरसन महाशय ने उस समयः 
बताया था कि शिक्षा का सचा उद्देश्य मानवता का विकास दोना चाहिये | जो 
शिक्षा मनुष्य को मनुष्य के रूप में दिखने में श्रभ्यस्त नहीं करातो, जो शिक्षा 
मनुष्य के हृदय में भ्रातृ-भाव के विचारों का संचार नहीं कराती, वह शिक्षा 
वास्तव में शिक्षा कलाने योग्य ही नहीं दै। शिक्षित मनुष्य की दृष्टि समी 
मनुष्यों में एकता देखने की होती है । समी को भूख लगती, आपत्ति आनेपर 
समी को दुःल होता है, सम्बन्धियों के मरने पर सभी रोते हैं, सभी के शरीर 
में एक-सा ही रुघिर बहता है, फिर मी इम अपने भेदभाव में इतने जकड़े हुए 
7हैं कि अंग्रेज जन को, जर्मन फ्रांसीसी को, गोरा काले को और काला गोरे कोः 
४ मनुष्य मानने के लिये तैयार नहीं है । यह शिक्षा नहीं, यह सो दानवता का 
पोषण करनेवाली ट्रेनिंग है। 
जिस प्रकार के विचार श्री जेफरसन महाशय ने हमारी शिक्षाप्रणाली के 
विषय में कहे, उसी प्रकार के बिचार टालसटाय महाशय ने एक शदी पूवे कहे 
ये। हमारा आधुनिक विज्ञान मनुष्य को और सभी बातें तो सिखाता है, परन्तु 
वह अपने भाई मनुष्य के साथ रहना नहीं सिखाता | आधुनिक विज्ञान--युग 
में शिक्षित व्यक्तियों और राष्ट्रों में जितना वैमनष्य है, उतना श्रशिक्षित लोगों में 
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नहीं रहता । शिक्धित व्यक्ति ही अशिक्षित लोगों को बुरे विचार सुकाकर एक 
दूसरे का गला काठने की प्रेरणा देते हैं। वे ही उनमें दोष-भावनाओं को भरते 
हैं, ताकि वे अधिकारयुक्त बने रहें । ; ४ 

संसार के सभी चिन्तनशील व्यक्तियों का मत है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली, 
जो क्लि मनुष्य को केवल लौकिक जीवन में सफल होने की योग्यता देने की 
रेशा करती है, वास्तव में मनुष्य के लिये हानिकारक है । श्राज मानव हाब्ब 
महाशय के इस सिद्धान्त को चरितार्थे कर रदा है कि मनुष्य मनुष्य के लिये 
भेड़िया है.। यदि वह भेड़िया ज्ञैसा काम नहीं कर सकता, तो उदारता के कारण 
नहीं; वरन्‌ बह भय-बश ऐसा नहीं करता । मनुष्य जन्म से चाहे जैता हो, 
परन्तु शिक्षा का उद्देश्य तो यही होना चाहिये कि वृह मनुष्य के लिये देवता 
बने | उनमें सह्ठदयता, उदारता, सचाई और सेवा श्रादि गुण आवें । इनके 
आये तिना मनुष्य चाहे. जितना विद्वान क्यों न बन जाय, उसकी शिक्षा व्यथें 
ही होगी । वह समाज को सुखी न बनाकर दुखी ही बनाएगा । 

बब कोई मनुष्य शिचित हो जाता है, तो बह दूसरों से बेईमानी करने, 
उनका झोषण करने और अपने ऐस-श्राराम की सामग्री जोड़ने अथवा दूसरों पर 
अपना रोब जमाने की वातें सोचने लगता है । इसके परिणाम-स्वरूप वह अपने 


और दूसरों को दुःखी बनाता है। उपसे संसार के सीचे-साथे लोगों को भय | 


होने लगता है । फिर या तो वे उसी का श्रनुकरण करके अपने आप क्रर-कर्मो 
बन जाते हैं, अथवा उसके विनाश की भावना मन में लाने लगते हैं। फिर 


संतार में चारों ओर द्वेष के विचारों का प्रसार हो जाता है। इसके परिणाम- | 


स्वरूप बड़ी-बड़ो भयानक बीमारियाँ, अकाल और विश्व-संहारक युद्ध उपस्थित 
होते हैं | यदि सं्ार के शिक्षित लोग दूसरों के शोषण के विचारों को छोड़ 
उन्हें सुखी बनाने की कामनायें मन में लाते, तो आज संसार कितना अच्छा 
होता । पर इस प्रकार की शिक्षा हमें मिली ही कहाँ ! 

सच्ची शिक्षा वह है, बिप्तमें मनुष्य यदि देवता नहीं बनता, तो मनुष्य तो 


बनता है | जत्र हम मनुष्यत्व की कल्पना करते हैं, तो इम मनुष्य को स्त्रमाव से | 
भेड़िया नहीं मान लेते | यदि ऐशा होता, तो समाज में किसी प्रकार की मलाई | 


का श्राना असंभव होता। फिर महात्मा बुद्ध, कबीर, ईशा, सुकरात, लूयर, 


मेजिनी, गेरीसन, लिंकन श्रादि जैसे व्यक्तियों का प्रादुमीव कहीं श्रसंमव होता| _ 


प्रत्येक व्यक्ति में अपने आपको मला बनाने की प्रेरणा होती है| इस प्रेरणा की. 


उपस्थिति ही यह दर्शाती है कि मनुष्य स्वभाव से मला दै । शिक्षा का काय है 


कि वह इस प्रेरणा को और भी प्रबल बनावे ओर अन्तरात्मा की इस आवाब 
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को धीमी न होने दे | सच्ची शिक्षा मनुप्य की अन्तरात्मा के लिये लाऊड 
स्पीकर का काम करती है। हमारी अन्तरात्मा जो कहती है, उसी को हम सच्ची 
शिक्षा से श्रनेक साधनों के द्वारा प्राप्त करते 'हैं। अन्यो, पत्र-पत्रिकाओं, 
विद्वान पुरुषों के भाषणों आदि से हमें वही ज्ञान मिलेगा, जो हमारी अन्तरात्मा 
में है। परन्तु यद तमी दोगा, बब वे सच्ची शिक्षा के उद्देश्य को लेकर चले । 

' मनुष्य का स्वमाव श्रभ्यास का परिणाम है| प्रति-दिन के विचार और 
भावनायें मनुष्य के स्वभाव को बनाती हें। बिस प्रकार मनुष्य दुर्भावनाशओं के 
दवारा पशु से भी बुरा दो सकता है, उसी प्रकार बह सद्भावनाश्रों के « श्रभ्याससे 
मले-से-भला व्यक्ति बन सकता है| पतन की ओर बाना अवश्य सरल है और 
उत्थान की श्रोर जाना कठिन । पर मनुष्य का स्वमाव यदि विक्रासोम्मुल न होता, 
तो भले-चुरे का विचार ही उसमें न न आता | उठने की अ्रपेज्ञा समी लोगों के 
लिये गिरना सरल है । परन्तु इम देखते दें कि मनुष्य गिरे हुए नहीं रहते। वे 
उठे हुए, चलते.फिरते रते हैं | नैतिक जगत में भी यही बात सत्य है । मलाई 
की आशा और भलाई के श्राघारसे दी मनुष्य जीता है | अतएव मनुष्य को मला 
बनाना उतना कठिन नहीं है, जितना समका बाता है । 

यदि हम रु्ो महाशय के कथन पर विश्वास करें, तो हम मनुष्य के स्वभाव 
के सुधार में उतने निराशावादी नहों होगें, जितने साधारणतः लोग रहते हैं | 
रूसो का कथन है कि प्रत्येक वस्तु जैकी वढ परमात्मा के हाय से श्राती है, मज्ञी 
होती है, परन्तु मनुष्य के हाथ में श्राने पर हो वह विकृत हो जाती है | प्रकृति 
ने मनुष्य को भला बनाया, परन्तु समाज उसे अपनी कृत्रिम शिक्षा देकर बिगाड़ 
डालता है। यदि बालक को प्रकृति के सम्पर्क में रहने दिया जाय और समाज 
उसमें कृत्रिमता डालने की चेटा न करे, तो वह सइब में हो भला ब्यक्ति बन 
जाय | पर हम प्रकृति को अपना कार्य नहीं करने देते | इम बालब में अपने ही 
अनेक ईर्ष्या द्वेष के विचार शैशवकाल से दी डाल देते हैं। 

अब यदि शिक्षक बालक के मनमें इष और क्रोध के विचारों को न डाल 
कर आतृ-माव, उदारता और सेवा के विचारों को डाले, तो क्या यह संसार 
नरक की जगह स्वगा न बन जाए.। संसार के घमे-प्रवर्तकों ने यही सिखाया है कि 
मनुष्य मनुष्य को अपना भाई माने और वह उसके दु$ख-सुखमें हाथ बँंटावे। 
बुद्ध, ईशा, कबीर, गुरु नानक और रामदास की शिक्षा भी यही कहती है। पर 
घम-प्रचार के परिणाम-स्वरूप मनुष्यों में भ्रात-भाव का जागरण न होकर द्वोष- 
मावना की वृद्धि ही हो रही है। घे के नाम पर जितनी खून-खराबी संसार में 
हुईं, उतनी और दूसरे कारणों से नहीं हुईं। श्रतएव अब घर्म से मनुष्य विमुख 
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हो चला है। वह सोचने लगा है कि धर्म मनुष्यों को घोखे में रखने और 
उनके श्रज्ञान से लाम डठाने का कुछ चालाक लोगों का साधन मात्र है। 
परन्तु इस प्रकार घर्भ से मुक्त हो जाने से क्या मनुष्य में कोई सुधार हो 
सकता है । धर्म का स्थान जब तक कोई दूसरी वस्तु नहीं लेती, जो मनुष्य में 
उदारता के भावों को उपपन्न करे, तत्र तक मनुष्य पशुवत्‌ ही बना रहेगा | घमं 
मनुष्य को मनुष्य बनाने का पुराना साधन था। श्रन कोई दूसरा साधन दोना 
अनिवार्य है । जब्र तक हमारे साधास्ण शिच्ञालय वही काम नहीं करने लग 
जाते, नो पदले घमे करता था, तब तक मनुष्य पाशविक्ता से मुक्त न होगा | 
यदि शिक्षालयों के द्वारा केवल विषय लोछुपता, घन-पिपासा अर तब्जनित 
ईष्यी-द्वो आदि की मनोबृति की बृद्धि होती दै, तो शिक्षालय आपने ध्येय की 
प्राप्ति में असफल ही समझे जायेंगे | पुराने समय में मनुष्य को ईश्वर-भक्त बनाकर 
उसे सुधारने की चेश की जाती थी। वैज्ञानिक युग में यह सम्भव नहीं । वैज्ञा- 
निक बुद्धि से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती । परन्तु मनुष्य के सुधार की आवश्यकता 
तो बनी ही दै। भगवान बुद्ध ने ईश्वर-भक्ति को अलग कर मन को शुद्ध बनाने 
की साधना को उसका स्थान दिया | इसके ज्ञिये उन्होंने मैत्री-मावना का श्रभ्यास, 
राष्ट्र सेवा आदि उपाय बनाए । हमने अपने को सुधारने का यह ढंग भी नहीं 
अपनाया । परन्तु हमें कोई न-कोई ऐसा उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, जिम्रसे इम 
अपनी स्वार्थमयी प्रवृतियों पर विजय प्राप्त करे | 
वर्तमान काल की शिक्षा की प्रमुख समस्या यही है। यदि संसार के शिक्षा- 
विशारद इस समस्या को इल कर सकें, तो वे समाज को सुखी बनाने में समथे 
होंगे, परन्तु यदि यह समस्या इल न. हुई, तो समाज समी प्रकार की वैज्ञानिक 
शिक्षा के होते हुए भी दिन-प्रति-दिन दुःखो होते जावेगा | संसार के विध्न- 
कारी युद्ध तत्र तक नहीं रोके जा सकते, जब तक हमारी शिक्षा में मौलिक सुधार 


नहीं होता | केवल राजनेतिक चालें मनुष्य को उस परिणाम से नहीं बचा सकती, _ 


जो उसके प्रतिदिन के स्वाथ-मयी चिन्तन में निहित है। 


ब्र हम इन बातों पर विचार करते हैं, तो हमारे मन में यह भावना उत्पन्न 
होती है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली के सारे क्रम को ही बदलना श्रावश्यक है | 


यह प्रयास किसी एक राष्ट्र यबा व्यक्ति का नहीं हो सकता | यह तो सारे 
विश्व का प्रयास दो सकता है | जत्र कोई एक ही राष्ट्र अपनी इठ-घर्मी से अपनी 
शिक्षा-प्रणाली को समय की गति के प्रतिकूल बना लेता दै, तो बह दूसरों को 


भलाई की ओर ले चाने के लिये पथ-प्रदशक बनकर स्वयं उसकी दया का पात्र 


बन जाता है | बली पुरुष और बली राष्ट्र ही दूसरों के पय-ग्रदशक बन सकते हैं। 
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हमारे जीवन के आदश 


° मनुष्य के जीवन के आदर्श उसके व्यक्तित्व कों प्रकाशित करते हैं तथा उसे 
छिपाते भी हैं | उसके जोवन के आदर्श उसकी प्रगति में सहायक दोते हैं. तथा 
उसको नीचे की रोर भी ठकेलते हैं | यइ तो समो लोग णानते हैं कि मनुष्य के 
जीवन के आदर्श उसके व्यक्तित्व को प्रकाश में लाते हैं तथा उसको प्रगति०्में 
सहायक होते हैं । किन्तु यह बात थोड़े ही लोग जानते हैं कि ये आदश इससे 
ठीक उल्टा काम भी करते हैँ; आधुनिक मनोविज्ञान का गम्भीर अध्ययन इसी 
सत्य को प्रकाश में लाता है| 

संधार के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक चाल्स युग ने बताया है कि मनुष्य के चेतन 
मन के कार्य और उसकी अचेतन भावनाश्रों में समीकरण का नियम काम करता 
है । जो बात जितनी हो अधिक उसकी चेतना में प्रत्नलता से स्थान ग्रहण किये 
रहती है श्रोर उसकी चेतन क्रियाश्रों में प्रकाशित होती रद्दती है, उसकी ठीक. 
विरोधी भावना उसके श्रचेतन मन में रहती है। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्मचय॑, 
तप, दया और लोक-सेवा के लिए संसार में भ्रसिद्ध रहते हैं और जो समाज 
में सदा इन्हीं सदूगुणों का प्रचार किया करते हें, जो अपने आपको मो ब्रह्मचारी 
तपस्वी, दयावान श्रौर लोक-सेवक के रूप में जानते हैं, वे श्रपने अचेतन मन में 
इन गुणों के विरोधी गुणों को संचित किये रहते हैं | किसी भी गुण या वस्तु का 
ब्पय उपयोग से दो जाता है | बिस गुण अथवा तत्व का उपयोग नहीं होता, 
वह हमारे व्यक्तित्व की किसी श्रँधियारी कोटरी में. संचित रखा रहता है। यदि 
मनुष्य अपने सब सद्गुणों को प्रकाशित कर दे, तो आपत्ति काल में उसे अपने 
उपयोग के लिए उसके दुगु ण मात्र ही रह जायेगे । 

मनोविज्ञान का एक सिद्धान्त यह मी है कि चेतना कमो भी खाली नहीँ 


_ रहती। चेतना में बब तक इम सद्गुणों को प्रकाशित करते रहते हैं, तब तक 


= 
(३४४६ 


हम मनुष्य के व्यक्तित्व में सदगुणों का बाहुल्य देखते हैं। इसके कारण ही इम 
उसे साधु-संत एवं मद्दाध्मा कहते हैं । परन्तु दीघे काल तक इन गुणों के प्रकाशन 
से ये सब खर्च हो बाते हैं श्रोर फिर चेतना खाली रह जाती है। इस खाली 
स्थान को भरने के लिए मनुष्य के ्रचेतन मन में पून संचित दुगु'ण अपने आप 
दी चले आते हैं | अतएव, यदि इम अपने चरित्र में अत्यन्त दयाशीलता 
उदारता, तपस्या, सत्यवादिता और अ्रस्तेय तया अहिंसा को दिखाते हैं तो दर 
है कि कुछ समय के बाद इनके ठीक प्रतिकूल गुणों को इम अपने जीवन में 

अपनी इच्छा के प्रतिकूल दी व्यक्त करने लगेंगे | ू 
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आधुनिक मनोविज्ञान ने हमारे चेतन और. श्रचेतन मन के संबंध-विषयक 
एक और नियम पर प्रकाश डाला है। जंब मनुष्य “के श्रचेतन मन में भय की 
प्रबलता होती है, तो इस मनोस्थिति को छिपाने के लिए-वह बहादुरी की चर्चो 
बहुत करता दै | बहादुरी की डींग मारनेवाला मनुष्य इस तरह भीतरी मन से कायर 
होता है । तपस्या का बाना घारण करनेवाला व्यक्ति भीतरी मन से विषय लोलुप 
होता हैं। इर सम्य सच्चाई की चर्चा करने वाला व्यक्ति अपने भीतरी मन में 
मिथ्याचारी होता है | [जगत को शान्ति के संदेश देनेवाले व्यक्ति भीतरी मन से 
न केवल अशाम्त रहते हें, वरन्‌ वे शान्ति की स्थापना को सम्भावना में विश्वास 
हीं नहीं करतें | वह जो कुछ मी चेतन मन से करता है, श्रचेतन मन की स्थिति 
को मूलाने के लिए करता हे । बिन अभिमावकों के बचपन का जीवन व्यभिचार में 
बीता है,वे बच्चों के चरित्रके ऊपर वक्र दृष्टि रखते हैँ | वे दर समय चिन्तित रहते 
हें कि कुसंगत में पड़ कर उनका बच्चा त्रिगड़ न जाय। ऐसे ही श्रभिमावकों के 
संरक्षित बालक अधिक-से-अधिक व्यमिचार की प्रेरणा श्रपने श्रापमें पाते हैं | जब 
तक अ्रमिभावक उनके ऊपर सतक रहते हैं, तच्ततक उनकी पाशविक प्रवृत्तियाँ दमित 
रहती हैं । परन्तु इस दमन से उनका बल संचित होकर बइते जाता है| अब्र 
श्रमिप्रावकों का नियंत्रण ढीला हो जाता है,तब ये प्रडृत्तियाँ एकाएक उनके चरित्र 
में प्रकाशित होने लगती हैं। मनुष्य के चेतन और श्रचेतन मन के बीच उसी 
प्रकार का संबंध है, बिस प्रकार का संबंध बालक और उसके अभिमावक में है | 


बम तक चेतन मन में शक्ति शोर सामर्थ्य रहती है और जब तक वह सतर्क रहता. 


है, तब तक वह प्रायः अचेतन मन की पाशविक प्रबृत्तियों का दमन भी करता 
रहता है | परन्तु इस दमन की सीमा भी है। दमन से अचेतन मन की शक्ति 
बढ़ती जाती है | इधर चेतन मन को लौकिक व्यवहार और शक्ति में खर्च करना 
पड़ता है | इस प्रकार उसकी शक्ति घटती जाती है | फिर जब चेतन मन की 
शक्ति एक सीमा से कम हो जाती है, तब्र अचेतन मन की भावना चेतना के 
प्रतिबन्धों को तोड़कर अपना वीमत्स अभिनय मनुष्य के जीबन में करने लगती 
है | इसी कारण मनुष्य अनेक प्रकार के श्रसावारण श्रनैतिक श्राचरण श्रपराधादि 
करता है और इसी के कारण वह कमी-फभो विक्षिप्त तथा मानसिऊ रोगी मी 
चन जाता है | इस तरह मनुष्य की अअस्युच्न श्रादर्शवादिता उसके व्यक्ति की 
प्रगति न कर उसे श्रघोगति की ओर ले जाती हैं| 
कभी-कभी मनुष्य श्रपने जीवन के लम्बे - चौड़े श्रादशों को संसार के समक्ष 
रखकर संसार को श्रपने विषय में घोखे में रखता हे। उसका स्त्रयं का विश्वास 
इन आदर्शों में नहीं रहता | बिस प्रकार गरीब जनता पर राज्य करनेवाले लोग 
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नता में घम,ईरवर,दया और आस्तिकता का प्रचार करते हैं तथा स्वर्यं इन बातों 
को झन्धविश्वास के. रूप में मानते हैँ, उसी प्रकार संसार के शेड राजनीतिक संसार 
को अपने विषय में घोखे. में रखने के लिए शान्ति:दिवस मनाते तथा सेना को 
कम. करने के नारे देते तथा 'मोरल ररि श्रार्मा्! पर विशेष जोर देते हैं| ये 
सभी प्रकार की राजनीतिक चाले दुनिया के बेवकूफ लोगों को धोखे में रखने के 
लिए चली जाती हैं। जिस प्रकार दूर बैठी हुईं चिड़िए को पकड़ने के लिए 
बिल्ली इतनी दुबकती है कि वह जमीन से ही लग बाती दै,उसी प्रकार राजनीतिक 
लोग संपार के कमजोर राष्ट्रों पर छापा मारने के लिए. शान्तिप्रिता का अभि- 
-नय करते हैं--अनेक प्रकार से उन्हें अपनी दया तथा प्रेम प्रदर्शिति करते हैं। 
परन्तु इस प्रकार का अभिनय बहुत दिनों तक नहीं चलता । प्रकृति मनुष्य के 
भीतरी स्वस्व को व्यक्त कर ही देती है। 

दूसरों को घोखा . देनेवाले लोग उतने बुरे नहीं हैं तथा वे जीवन में उतना 
-क्लेश नहीं उठाते जितना क्लेश अपने आपको घोखा देनेवाले उठाते हैं | जीवन 
के एकांगी आदश सदा दुःख-मूलक होते हैं। जीवन के वे ही आदश उपयोगी 
और स्थायी होते हें; जिनमें मनुष्य फे व्यक्तित्व के समी अंगों का प्रकाशन 
समाजोपयोगी कायों में होता रहता है। अरस्तू के इस कथन में मौलिक सत्य 
है कि समी सद्गुण सीमित रूप में प्रकाशित होने से मनुष्य का कल्याण करते 
हैं | जश्र किसी सद्गुण का प्रकाशन एक सीमा के बाहर हो जाता है, तो ये 
-सदूगुण या तो उसके व्यक्तित्व का आवरण बनते हैं, अथवा वे श्रपने प्रकाशन 
मात्र से ही मनुष्य के व्यक्तित्व को क्षति पहुँचाते हैं । श्राधुनिक काल में भारत- 
वर्ष में चरित्रननिर्माण तथा ्रादशवादिता की बड़ी ही चर्चा हो रही है। यदि 
-इस चर्चा में मनोविज्ञान के उपयु क सत्य को ध्यान में न रखा गया, तो इससे 
-सुदूर भविष्य में हमारे नव युवकों का लाम न होकर दानि होने की ही सम्भावना 
द्वै । इससे उनके व्यक्तित्व का विगत न होकर उसका हास होने का भय दै | 


--प्रो ० लालनी राम शुक्ल 
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मनुष्य का मानसिक बल केसे बढ़े ? | 


मनुष्य का मानसिक बल अपने मनोमावों पर विजय प्राप्त करने पर निर्मर 
करता है। मनोविज्ञान के अनुसार भाव इच्छा का सहगामी दे। इच्छाश्रों का 
जन्म मनुष्य की मूल प्रबृत्तियों से होता है। मेकहूगल के अनुसार भाव मूल 
प्रवृतियों के सहगामी होते हैं। जो मनुष्य श्रपनी इच्छाश्रों का जितना ही दाह! 
होता है, जिसका जीवन जितना ही मूल प्रवृतियों-द्वारा संचालित होता है, उसमें: 


भावों श्रर्थात्‌ राग-द्वेष की उतनी ही प्रबलता होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में | 


मानसिक इन्द्र उतनेही अ्रधिक होते हैं | ये इन्द्र या तो मनुष्य की चेतना के ऊपर' 
होते हैं, श्रथवा उसके नीचे | सभी प्रकार के मानसिक इन्द्र से मनुष्य की शक्ति 
का हास होता है | मानसिक न्द्र की अवस्था में मनुष्य नैतिक आचरण नहीं 
कर पाता । वह कमी एक ओर खींचा जाता है, और कभी दूसरी ओर | 

जबतक मनुष्य की 'मानसिक शक्ति एकमुखी नहीं होती, तब तक वह जीवन में. 
बड़ा काम नहीं कर सकता | राग-द्वोष की प्रबलता में मनुष्य की मानसिक श॒क्तिः 
बैंटी रहती है, श्रतएव ऐसी श्रवस्था में मनुष्य की इच्छा-शक्ति दुबल रहती है। 
ब्र मनुष्य के प्रबल राग श्रयवा दोष का दमन होता है तो मनुष्य ऊपर से रागः 
रहित हो जाता है; परन्तु भीतरी स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है | इस प्रकार 
के दमन से मनुष्य चेतनाशूऱ्य सा हो जाता है | 


हाल ही की बात है। एक रोगी अपनी साली को बहुत ही चाहता या |, 


वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था परन्तु यह संभव नहीं हुआ । अतएव 
जिस दिन उस महिला का विवाह हो रहा था, उस दिन वह भूल गया कि मैं 
कोन हूँ और कहाँ रहता हूँ । वह कपड़े-लचे मी नहीं पहन सकता और दूसरों के 
कहने पर भोजन करता था | उसे यह आ्रात्मविश्वास भी चाता रहा कि वह अपना' 


भोजन हाथ से उठाकर मुह में डाल सकता है| जब वह इस स्थिति से कुछ. ' 


निकला, तो वइ कहने लगा कि उसका मन सवथा वेदनाशज़्य हो गया दै | उस्ते 
दुःख-सुख, प्रिय-श्रप्रिय का कोई अनुमव नहीं होता | इस प्रकार की मनो दशाः 
प्रबल श्रावेगात्मक भाव के दमन से हो जाती है| 


’ 


इस प्रकार की मनोदशा से निकलने के लिये दो प्रकार के झभ्यास की | 


आवश्यकता होती है | राग की बृद्धि रोकने के लिये चाही हुईं वस्तुश्रों के प्रतिः 
वैराग्य का अभ्यास करना और श्रप्रिय वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति मैन्रीमाव- 
का श्रभ्यास करना | चहाँ अनुराग की बृद्धि होती है, वहाँ दोष की उत्पत्ति अपनेः 
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मनोविज्ञान २१ 
«प -ही हो जाती है। राग में सुख का अनुमव होता है और द्वेष में दुःख 
का । दोनों अवस्थाओ में मन दुचंल हो बाता है। 

° राग और द्वोष की अ्रवस्था में मनुष्य न्याय करने की, क्षमता खो देता है। 
उसे .शुद्ध सत्य फे दशंन ही नहीं दोते। इम अपने सम्बन्धी, मित्र और 
अपने आपके दोषों को देख नहीं पाते। इसके प्रतिकूल दूर के व्यक्ति “अथवा 
विरोधी पक्ष के दोष हमें बहुत ही बढ़े-चढ़े दिखाई देते हैं। रागद्वेष 
की अबस्था में मनुष्य न तो दूसरों की और न श्रपनी सच्ची मलाई कर सकता है। 
उसका मनोबल श्रान्तरिक द्वंद्व में ही इतना घर बाता है कि वह कुषछछ मी कार्य 
-ठीक से नहीं कर पाता | 

अतएव अपनी मानसिक शक्ति को बढ़।नेके लिये यह श्रावश्यक है कि मनुष्य 
अपने ही भावों से अपने आपको मुक्त करे | जिस व्यक्ति का मन अपने ही मनो- 
भावों में फँसा है, वदद दूसरे का भला केसे कर सकता है | मनुष्य जितना ही 
अपनी इच्छा श्रौर भावों से मन को निकालता है और श्रपने ही प्रति साची- 
आव का श्रभ्याघ करता है, वह उतना ही साम्यावस्था में रहता है । साम्यावस्था 
दी शक्ति घारण करनेवाली श्रवस्या है। जो व्यक्ति जितना ही इस ्रवस्था की 
शोर बढ़ता है, वह उतनी ही अधिक मानसिक शक्ति प्रास करता है । 

मन को शान्त और स्वस्थ बनाने के लिये मैत्री-भावना का अभ्यास बड़ा ही 
उपयोगी हैं । किन्तु मेत्रीमावना के अभ्यास का अथे किसी व्यक्ति के मोह में 
पड़े रहना नहीं दै। इसका श्रथे यद्दी है कि जिन लोगों के प्रति हमारा सहज 
द्वेष-माव दै, उनके प्रति हम मेत्री-माव का अ्रभ्यास करें | इसी प्रकार जिन 
परिस्थितियों में इम बुराई देखते हैं, उनमे इम मलाई देखें । मानसिक रोगियों 
से मेत्री-मायना के श्रभ्यास कराने की नितान्त आवश्यकता होती है। इसका 
कारण मानसिक रोगियों में बगत और अपने प्रति प्रबल दोष - भाव की 
उपस्थिति है । वे संर और अपने आपको सदा कोसते रहते हैं | ऐसे लोगों 
से मेत्री-मावना का अभ्यास कराना उनके रोग के विनाश के लिये आ्रावश्यक 
है । इस प्रकार की मेत्रीमावना के अ्रभ्यास से मनुष्य तटस्थ भाव की प्राप्ति करता 
हे । इससे उसकी इच्छा-शक्ति बलवती होती है और उसकी समी चिन्तायें नष्ट 
झो जाती ई— 

डा० फ्रायड ने बताया दै कि मानसिक चिकित्सा के समय हिस्दौरिया के 
रोगी का दमित प्रेम मानसिक चिकित्सक पर रोपित हो जाता है। वह 
चिकित्सक को बहुत ही प्रबलता से प्यार करने लगता है। इस समय चिकित्सक, 
"को रोगी के प्रति तरस्थता का भाव रखना आवश्यक है। यदि चिकित्सक रोगी 
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को उसी प्रकार प्यार करने लगा जिस प्रकार रोगी चिकित्सक को प्यार करता है, | 


तो स्वयं चिकित्सक मानसिक उलमन में पड़ जाता दै और वह रोगी का उपकार 
करने की श्रपेक्षा अपनी शक्ति को खो देता दै । रोगीको उस प्रेम की आवश्यकता 
नहीं है,जो मानसिक उलझन से उत्पन्न है । रोगीको निरपेच प्रेम की आवश्यफ्रता 
होती है । जबर रोगी देख लेता है कि चिकित्स का प्रेम वासनायुक्त है, तो चिस 


प्रकार दूसरे लोग वासनायुक्त प्रेम को महत्व नहीं देते उसी तरह मानसिक रोगी | 


भी ऐसे प्रेम को महत्व नहीं देता । इस प्रकार के प्रेम से रोगी की द्धा चिकित्सक 


खो देता है. और भद्धा के खोने पर रोगी के विचारों पर चिकित्सक का नियंत्रण | 


नहीं रहता । 


' उपयुक्त कथन 'से स्पष्ट दै कि मनुष्य अपने जीवन में उतना ही सफल होता | 
है, जितना वह संसार के लोगों, लौकिक घटनाओं आर अपने भावों के प्रति | 


तटस्थता के भाव का अभ्यास करता है। जो मनुष्य सदा दूसरे लोगों को प्रसन्न 
करने की चेष्टा करता है ्रौर उनकी नाराजगी से डरा करता हैं, वह किसी व्यक्ति 
की भलाई करने में समे नहीं होता है। वह श्रपने आपका भो मला नहीं कर 
पाता | उसकी मानसिक शक्ति व्यर्थ की चिन्ताश्रों में ही समास होती रहती है। 


तरश्थता के भाव के बिना न तो दूसरे लोगों पर कोई व्यक्ति अपना अनु- | 
शासन रखता है, ओर न वह एकाग्रचित्त होकर किसी काम को देर तक कर | 


>” डः) 


सकता है । उसमें वह मानसिक शक्ति ही नहीं रहती कि वह सचाई को देख ` 


सके और किसी निश्चय पर देर तक स्थिर रहे। जिस व्यक्ति के बारे में प्रसिद्ध 


हो बाता है कि वह विशेष पार्टी का मनुष्य है, उसका न तो विरोधी दल और न | 
अपने ही दल पर विशेष प्रभाव रहता है। अपने दल का व्यक्ति उससे अनुचित _ 


लाभ उठाना चाहता है और जब उससे यह लाभ नहीं होता, तो वह उसका 
शत्रु बन जाता है | फिर वह उसके विरुद्ध षडयन्त्र करता है। इसकी चिन्ता 


शासक-को खा लेती है। फिर विरोधी व्यक्ति तो उसके गिराने में लगा ही रहता . 
है । इस प्रकार तरस्थता का श्रभ्यास न रहने पर मनुष्य आत्म-विनाश कर लेता / 
है । श्रतएव जगत और अपनी मनोबृत्तियों से जागरुक रहना मानसिक बल 


की रक्षा के लिये नितान्त आवश्यक है |--संपादक- 


~ 
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मानसिक त्रास का आरोपण 


° मनुष्य दो प्रकार के दुःखों से पीड़ित होता हे; एक बाहरी और दूसरा 
मीतरी । बाहरी दुःख गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास, दूसरों .के द्वारा मारे-पीटे बाने, 
गालो-गलोज, मान-अपमान तया वहिष्कार के कारण होते हैं। फिर,” मनुष्य 
को अनेक प्रकार के घातक जानवर साँप-विच्छु, गोजर, चीता, भेड़िया,०शेर 
श्रादि भी त्रास देते हैं। इस प्रकार के त्रास पाना समी लोगों के लिये 
स्वाभाविक है । इन दुःखदायी पदार्थों से मनुष्य अपनी रक्षा करने की ववष्टा 
करता है श्रौर उसमें समथ भी होता। परन्तु जिन दुःखों. से उसे अपने 
आपको बचाना बड़ा कठिन दोता है, वह अपने मन के भीतर ही होता 
है । यह मीतरी दुःख जब्र तक कोई रूप घारण नहीं करता, तत्र तक वह मनुष्य 
को श्रत्यन्त त्रास देता है । ऐसे व्यक्ति का जीवन दुःखी होता है। परन्तु वह 
नहीं जानता कि वह किस बात से दुःखी है। मन की इस प्रकार की दुःखी 
अवस्था को अभिव्यक्ति कभी-कभी इस भीतरी त्रास को किसी बाहरी पदार्थ पर 
श्ररोपण होकर होती है | श्रान्तरिक मन से दुभ्खी व्यक्ति जब अपने दुःख का 
कारण अपने से बाहर खोज लेता है, तो उसे एक बड़ा ही आत्म-संतोष 
प्रात्त होता है। कल्पित बाइरी त्राप-दाता से मनुष्य उसी प्रकार से लड़ने की 
चेष्टा कर सकता है, जिस प्रकार वह वास्तविक त्रास-दाता से लड़ते रहा है। यदि 
त्रासदाता श्ररूपवान ही रहे थवा हमारे ही भीतर कहीं समाहित रहे, तो इम 
उससे कैसे लड़ सकते हैं १ 

हिस्टीरिया के रोग में श्रान्तरिक रास की भावना का आरोपण बड़े विल- 
क्षण रूप में देखा जाता है | दूसरे मांनसिक रोगों में हमारे मन का त्रास किसी 
वास्तविक वस्तु पर श्रारोपित होता है। उदाहरणार्थे-हाईपोकैन्ड्रिया में मनुष्य 
पेट के किसी रोग की कल्पना करता है | फोबिया ( अकारण भय ) में मनुष्य 
अपने ान्तरिक भय को कीड़ा-मकोड़ा या साँप-छुछून्दर ख्रादिपर आरोपित करता 
है | इसो तरह कुछ दूसरे रोगों में मनुष्य सोचता है कि उसके आस-पास रहने 
वाले सभी लोग उसके दुश्मन हैं | वह कमी-कमी अपने अफिसर को अपना 
शत्रु मान बैठता है और बह सोचता दै कि उसने उसके संबंधियों को मिला लिया 
है तथा उनसे गुसचरों का काम ले रहा दै । इससे पृथक हिष््रीया के रोग में 
श्रारोपण होता है । यहाँ कोई वास्तविक पदार्थे रोगी की चेतना के समच नहीं 
रहता । अतएव मानसिक त्रास किसी सुने-सुनाये पदार्थ पर ्रारोपित होता है । 
कमी-कमी यह त्रास की भावना भूत अथवा प्रेत पर आरोपित हो बाती है। उस 
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समय रोगी कइता है कि मुझे अमुक स्यान का भूत सता रहा है। 

एक बार लेखक बम्बई से बनारस श्रा रहा था। ट्रेन में फैजाबाद जिते का 
एक प्रौढ़ व्यक्ति मी बैठा हुआ था। वह अपने किसी साथी के साथ नहीं 
था। गाड़ी में कुछ -मीइ होने के कारण गर्मी बढ़ गईै। इसी बीच इस 
व्यक्ति का दिमाग बिगड़ गया। वह चिल्ला-चिलला कर कहने लगा कि 
देखो भाई मेरे ऊपर दोना किया जा रहा है। युके कोई बाण मार रहा है। 
कुछ देर बाद बह बहुत घबड़ाया तथा वह रेल की खिड़की से कूदकर भागने 
लगा | पास में बैठे हुए लोगों ने उसे बड़ी कठिनाई से गिरने से बचाया । बो 
उसे गिरने से बचा रहे ये, उन्हें वह अपना श्रु जानकर पीरने की चेष्टा कर 
रहा था । ट्रेन ५० मील की रफ्तार से भाग रही थी । यदि वह ट्रेन से गिरता, 
तो श्रवश्य ही मर जाता । ट्रेन के १०-१५ श्रादमियों ने उसे बांधकर रखा | फिर 


वह आघा घंटे बाद होश में श्रा गया। जो कुछ बातें हुई" उसे उसने एक , 


° 


कहानी के रूप में सुना। उसने उसकी जान बचानेवालों के प्रति आमार ' 


प्रकट किया । ५ 

एक दूसरी घटना में एक महिला पेशात्र करते समय यह अनुभव करने लगी 
कि एक दूसरी कोई श्रपरिचित महिला वहाँ बैठो है। बह उसे पेशाब घर में बैठी 
देखकर डर गई | वहाँ से उसने भागने की कोशिश की । इस श्रपरिचित महिला 


ने उसकी साड़ी पकड़ ली। फिर तो वह सामने की चीज भी न देख सकी और | 


चाहर की ठेकी पर गिर पड़ी । वह बेहोश रही । जब्र उसने बोलना शुरू किया, तो 
उसके शरीर से दूसरा ही व्यक्तित्व बोलने लगा । पड़ोस के घर की एक महिला 
कुछ वर्ष पूर्व म गई थी | इसी महिला का भूत अब इस खरी के शरीर में समा 
गया था और शब इस महिला को त्रास दे रहा था | इस भूत को संतुष्ट करने से 
वह फिर शान्त हो गई । 


श्रमी हाल में ही एक नव युवक, जिसका विवाद एक सप्ताह पूवं हुआ या, | 
अपनी स्री की हिस्टीरिया के रोग की खबर लेकर आया | विवाह के पूर्व इस | 


लड़की को कोई रोग नहीं या | रोग का प्रारम्म उसो दिन हुआ, जिस दिन ' 
उक्त लड़के के साय लड़की का सबन्ध होना तय हुश्रा । यह लड़की अब श्रचा- 
नक हँसने लगती है, डरावनी खों से घूरती है तथा कुछ काम कहने पर मी 
नहीं करती। उसे जब उठाया-बैटाया तथा बब शोच को भेजा जाता है, | 
तमी उठनी-बैटती तथा शौच जाती है | देहात के लोग कहते हैं कि किसी डाईन 

f 


भूत लगा दिया है| § 


उपयु'ऊ उदाइरणों में जो बातें इम पाते हैं, वे मनुष्य के सामान्य व्यक्त 
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को त्रास देनेवाली भावनाओं फे परिणाम हैं। मनुष्य के मन में ऐसी 
चहुत सी बासनायें रहती हैं, जिनकी आत्म-स्वीकृति वह नहीं करना चाहता । 
ये वासनायें दमित होकर घब बहुत प्रबल हो बातो" हें, तो वे किसी-न-किसी 
प्रकार चेतन मन के समक्ष त्रास देनेवाले पदार्थो के रूप में सामने झा जाती 
है। वास्तव में बब ये मनुष्य के भीतरी मन में ही रहती हैं, तब भी उसके अन- 
जाने त्रास देती रडती हैं । इन्हीं के कारण मनुष्य को श्रनिद्रा, रकारण चिन्ता 
और मानसिक बेचैनी तया संसार में सूनापन दिखाई देने लगता है । इस प्रकार 
की मनोस्यिति का श्रथे दैः कि व्यक्ति के मन में उसके अनजाने ही, मानसिक 
संघर्षं चल रहा है। मानसिक संघर्ष के कारण उसकी स्मरण-शक्ति चीण हो 
जाती है और उसके द्वारा बहुत सी भूलें होने लगती हैं। यही मानसिक 
संघ्रष जब चेतना के समच आता है, तो वह किसी कल्पित शत्रु के भागड़े 
का रूप ले लेता है । जो भूत किसी हिस्टिरीया के रोगी को त्रास देता है, वह 
वास्तव में उसके मन के बाहर नहीं, अपितु उसके श्रान्तरिक मन में उपस्थित 
रहता है | यह भूत रोगी की वह प्रबल. वासना है,जिसकी सन्दुष्टि वाताबरण अथवा 
रोगी की नैतिक बुद्धि के कारण नहीं हुई हो । इस वासना की स्वीकृति भी रोगी 
नहीं करना चाइता | उसे वह बड़ा ही अभद्र पिशाच के रूप में देखता है। 
फिर, यही वासना उसी रूप में बाहर से कल्पित मूत-प्रेत के रूप में परिणित 
होकर व्यक्ति को त्रास देती है। यह त्रास कमी इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य 


अपनी चेतना ही खो देता है तथा ऐसी श्रवस्था में बह भूत उस समय के लिए 


उस व्यक्ति का शरीर श्रपने काम में ले आता है | फिर वह ऐसी कुछ बातें 
करने लगता है, बिससे कि सामान्य व्यक्तित्व सवर्था अपरिचित रहता है। मनुष्य 
की असाधारण अबस्था में उपस्थित यह भूत उसको दमित वासना ही दै । जब 
इस वासना को अपने प्रकाशन का पर्यास अवसर मिल जाता दै, तब उसकी 
"शक्ति रा हो बाती है तया फिर वह मनुष्य के सामान्य ब्यक्तित्व से मिल 
» जाती है | र 
कमी-कमी ये तया कथित भूत झााइने-फूँकने से तया कुछ मनौती मानने से 
कुछ समय के लिये शान्त हो जाते हैं | परन्तु इस प्रकार की शान्ति बहुत दिनों 
तक नहीं ठहरती । भूत समय-समय पर कुछ-न-कुछु मनौती माँगते रहता है | इस 
मनोती को मान लेने से वासना की संतुष्टि प्रतीक रूप से होती है। किन्तु चन तक 
वासना को सच्चा संतोष नहीं मिलता, तब तक मूल रोग नहीँ बाता । हिस्टीरिया 
का रोग उन्हीं महिलाश्रों को होता है, जिन्हें अपने पति का पूरा प्रेम नहीं 
मिलता तथा बिन्हें उनकी मनोमावना के अनुसार पति नहीं मिता | उनकी 
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' तुस्त मनोभावना श्रपने प्रकाशन का कोई सीधा रास्ता न देखकर किसी देहे. | 
मेढे मार्ग से भत-प्रेत की कल्पनाओं पर आरोपित. होकर प्रकाशित होती है। | 
यहाँ बाहर से देखने से तों कोई बाह्य पदार्थ रोगी को त्रास देता है, परतु | 
वास्तव में उसकी श्रन्तरात्मा ही उसे त्रास देती है। | 
«» कमी-कमी मनुष्य के आन्तरिक मन का त्रात किसी बाहरी नगरय वस्तु पर | 
,आरोपित होकर प्रकट होता है । पक महिला अपनी वाई ्ाँल की ओर स | 
एक शैतान खड़ा देखती थी | जब भी वह तिरछी नजर से बाई” तरफ देखती, तो | 
उते ज्ञात, होता था कि बड़ा ही मद्र रूप का शेतान उसकी बाजू में खड़ा हे। | 
बह शैतान उस समय गायब हो जाता था,बब्र वह उस शेतान की ओर अपना मुँह | 
करके उसे देखने की कोशिश करती यो । शेतान से बचने के लिये वह प्रति दिन | 
बाईबिल पढ़ती, चर्च में जाती, उपवास करती तथा पादरियों के उपदेश सुना | 
` करती थी ] परन्तु वह शैतान उसे छोड़ता ही नहीं था। यह किस्सा किसी ? 
डाक्टर ने सुना । उसने जब्र महिला की श्राँखों की परीक्षा को, तो उसके उपतारे | 
में ऐसा दोष मिला कि उसके कारण नजर को तिरछी करके देखने से उसे ए$ 
भयानक रूप दिखाई देता था । इस भयानक रोग को उसकी कल्पना ने शैतान | 
का बाना पहना दिया | जब उसकी श्राँख का दोष नष्ट हो गया,तो उक्त महिला | 
का शेतान को देखना भी बन्द हो गया | 
यहाँ डाक्टर महिला के वाह्य त्रास को मिटा सङा, किन्तु उसके मन में) 
उपस्थित त्रास इस प्रकार नहीं गया | वह अब दूसरी बस्तुश्रों पर रोपित | 
होने लगा। जब अपने श्रापकों झूठे त्राठ देनेवाले व्यक्तियों के त्रास देनेवाले 
एक कारण को हटा दिया जाता है, तो उसके आत्म-त्रास की भावना किसी | 
अन्य वस्तु पर आरोपित हो जाती है | इस प्रकार कितने ही लोग भूत-प्रेत से 
न डरकर ग्रह-नक्षत्र की प्रतिकूलता से डरने लगते हैँ। उन्हें बात-बात में | 
श्रपशकुन इष्टिगोचर होते हैं । लेखक के एक शिष्य की ओर जो कोई व्यक्ति, | 
देखता था, उसे वह अपने आपको चोर पहचानने की चेष्टा करनेवाला | 
व्यक्ति मानता था। किसी पुलिस के दारोगा श्रथवा सिपाही को देखकर | 
तो उसके प्राण सू जाते थे | उसने अपने होस्टल में हुई चोरी को अपने ही 
ऊपर श्रारोपित कर लिया तथा सोचने लगा कि समी लोग उसे चोर सम्मते 
हैं । वास्तव में उसने यह चोरी नहीं की थी, परन्तु उसका आन्तरिक मन उसे | 
दूसरे प्रकार की चोरी के लिये त्रास देता था। अपने एक मित्र की स्त्री के सार | 
उसने अपनी श्न्तरास्मा के प्रतिकूल व्यभिचार किया था। वह इस घटना डो | 
भूल चुका या | परन्तु इस विस्मरण से उसके शन्तमेन के संस्कार और मी प्रम 
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हो गए थे, जिससे उसकी अ्रन्तरात्मा की भावना बाह्य पदार्थों पर आरोपित 
होकर प्रकट होती थी | 
मनुष्य की दमित वासनाए ही, निन्दे वह पंहदचानना भी नहीं चाहता 
“बाह्य व्यक्ति श्रयवा वस्तु पर आरोपित होकर; उसे नाना प्रकार के कष्ट दिया 
करती हैं । इम दूसरों की उन्हीं बातों की निन्दा करते हें, बिनकी उपस्थिति, इम 
अपने में नहों दिखाना चाहते | जो लोग सामाजिक कुरीतियों या भ्रशचारों क्रे 
कारण सदा तस्त रहते और उनके निवारणार्थ उग्रं भाषण किया करते हैं, वे 
अपनी दमित वासनाओं से ही त्रस्त रहते हैं ओर दुराचारियों के «प्रति किग्रा 
गया आचेप उनका व्यक्तिगत श्राक्षेप ही होता दै । हमारा अचेतन मन जिन 
कर्मों की ओर प्रवृत्त है, उन्हीं कर्मों को इम समाज में बुरा सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैं। हम दूसरों के उन्हीं दोषों की निन्दा करते हैं, जो हमारे अन्तर के 
किसी गुप्त प्रदेश में छिपे पड़े रहते हैँ | इस प्रकार जब्र इम प्रकर रूप से किसी 
व्यक्ति के दोषों पर विवेचन करते हैं, तो गुप्त रूप से अपनी कमजोरियों को दी 
व्यक्त करते हैं । 
एक महिला अपनी लड़की के व्यवहार से अत्यन्त ही त्रस्त रहती थी | वह 
लड़की कालेज की छात्रा थी और बड़े ही फैशन से रहती तथा निर्मीक रूप से 
सहपाठी युवकों से मिला करती थी | यद्यपि वह दूषित चरित्र की नहीं थी, फिर 
भी उसका व्यवहार उसकी माता के लिए. बड़ा ही क्लेशकर हो गया था | श्रस्तु 
वह अपनी लड़की पर नाना प्रकार के लाक्षण लगाती और उसे डाँटा-फटकारा 
करती यी । 
वास्तव में महिला अपनी लड़कों से नहीं, बल्कि अपनी ही वासनाओं से 
त्रस्त थी | विवाह के पूवं वह स्च्छुन्दता का जीवन व्यतीत कर चुकी थी, परन्तु 
-विवादोपरान्त उसे कठोर नैतिकता बरतनी पड़ी । श्रन्तमेन से वह अपनी लड़की 
_ कै प्रति ईष्यालु थी, क्योंकि वह स्वयं उन युवकों से मिलना चाहती थी | इस 
„ दशन्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को त्रास देनेवाली वस्तुएँ उसके बाहर 
` नहीं अपितु उसके भीतर ही होती हैं और ये किसी प्रकार की विस्मृत वासनीमयी 
बृतियाँ अयवा अनुचित कार्य ही होते हैं । संपादक 
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इन्द्र का अर्थ होता है झगड़ा | दो व्यक्तियों अथवा दो दलों के सक्रिय 

-विरेघ को इन्द्र कहते हैं। परन्दु न्तन बाह्य जगत का नहीं, अपितु मनो 
गत का झगड़ा है--मानसिक संघर्ष है। मनुष्य के मन में जब दो परसर | 
. विरोधी विचारों का उद्धव होता है, तो अन्तइन्द्र की स्थिति उत्पन्न हो बाती | 
है । विचारों और क्रियाश्रों में कार्य-कारण का सम्बन्ध हे; अर्थात्‌ विचार क्रिया | 

का जनक होता दे । अस्ठ जब मस्तिष्क में दो विरोधी विचार उत्पात्‌ मचाते 
ह, तो व्यक्ति यद निश्चय नहीं कर पाता कि क्रिया किस विचार के अनुकूल हो। 
मनुष्य के मन में निरंतर विचारों श्रौर कल्पनाओं का तूफान चलता ही रहता है। 
विरोधी विचार के अमाव में ही कोई विचार कार्य-रूप में परिणत होता है। 
विचारों की शक्ति को नष्ट करनेवाले उस विचार के विरोधी विचार ही होते हैं। 
अपनी इच्छाश्रों की पूर्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार की कल्पनाए करता है; | 
और चन्र इन कल्पनांश्रों अथवा भावों की पूर्ति में किसी प्रकार का विरोध होता | 
'है, तो फिर मानसिक इन्द्र का भीगणेश होता दै | | 
 श्न्तदन्द्व के कारण--इच्छाश्रों की पूत्ति में किसी प्रकार की बाघा डौ | 
उपस्थिति ही अन्तद्द्ग या मानसिक संघर्ष का मूल कारण है । सामान्यतः ये | 
'बाघाए. तीन प्रकार की होती हैं; परिस्थितिंगत, व्यक्तिगत और विरोधी विचार | 

खन्य्‌ । 


oS 


परिस्थितिगत बाघा-मनुष्य की इच्छाओं के पूर्तिकरणमें परिस्थितियां मी । 

बाघा पहुँचाती हैं। सामाजिक और शासकीय नियम भी परिस्थितियों के न्तगंत 

हैं| मान लीजिए कि किसी उच्चकुल के ब्राह्मण युवक का प्रेम किसी निम्नकुल 

की युवती से हो गया। अब्र ऐसी स्थिति में युवती के प्रति युवक का प्रबल, 

-आवात्मक आकषंण होगा और सानिध्य की उस्र लालसा से प्रेरित होकर वह, 
उक्त युवती से वैवादिक सम्बन्ध मी स्थापित करना चाहेगा | परन्तु उसके इत 

कार्य में समाज की .वर्ण-व्यवस्था और कुल-मर्यादा के रक्षक उसके माता 
'बाघा डालेंगे | स्वयं युवक की नैतिक बुद्धि भी उसे इस कृत्य के लिए घिकारेगी। 
इस प्रकार माता-पिता श्रौर समाच के प्रति कतंव्य अर्थात्‌ नैतिकता और भावतां 
अन्थि श्रर्थात्‌ युखात्मक इच्छाश्रों का संघष श्रारम्म हो बाता है; जिससे अत्तः 
दन्न से ग्रसित व्यक्ति घोर मानसिक अलेश की अनुभूति करता दै । इसी प्रश 
यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु की इत्या करना चाहता है, परन्तु पुलिस की 57 
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स्थिति के कारण अपनो इच्छा को पूर्ण करने में श्रसमथे होता है, तो उसमें 
श्रन्तद्व न्द्र की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । एक युवक इसीलिए प्रबल अन्त हन्द्रः 
का शिकार हो गया था, क्योंकि उसके माता-पिता उच्चशिक्षा पाने के लिए उसके 
विलायत बाने की इच्छा के विरोधी ये | इस प्रकार परिस्थिति जब मनुष्य के 
भावों का विरोधी हो जाती है, तो मनुष्य में मानसिक संघष का सूत्रपातः दो" 
जाता है । 2 
व्यक्तिगत 'बाघा--अ्रमिलाषाश्ं की पूर्ति में ब्यक्तिगत बाघा मनुष्य की 
शारीरिक बनावट, बौद्धिक कभी या अन्य किसी प्रकार को वैयक्तिक श्रसम्नथेता हीः 
होती है । किसी सुन्दरी युवती का प्रेम-पात्र होने में यदि किसी युवक की कुरूपताः 
बाघा डालती है, तो उठकी ङुरूपता ही उसके अन्तहन्द् का कारण बनेगी | 
उसी प्रकार श्रनाकर्षक होने के कारण असुन्दर श्रथवा अविकसित अवयव कोः 
युवतियाँ भी मानसिक इन्द्र से ग्रसित रहती हैं | मनोविज्ञानशाला में ऐसे अनेकों 
युवक-युवतियों के पत्र राते हैं, जिनके मानसिक क्लेशों का कारण उनकी वैय- 
क्तिक कमी ही हुश्रा करतो है। हाल ही में एक युवती ने अपनी दुःखद्‌ मान- 
सिक अवस्था का विवरण लिखा है | प्रर्याप्त वयसो होने पर भी उसके व्षः- 
सौन्दर्यं का विकास नहीं हुश्रा, यही उसकी उत्कट मनोव्यथा का मूल कारण है |. 
साधारणतः समी युवतियाँ अपने को आकर्षक घना युवक-वर्ग को अपनी शोर 
इष्ट करने की इच्छा रखती हैं; परन्तु उनकी इस इच्छा की पूरसि में बद्र किसी: 
प्रकार की वैयक्तिक कमी बाधा डालती है, तो वह वैयक्तिक कमी ही मानसिक: 
` संघर्षं का कारण बन जाती है। अपनी शक्ति और योग्यता का अनुमान किए 
बिना ही बड़ी-बड़ी महत्वाकांचाओं का पालन करना भी मानसिक संघर्ष को 
निमंत्रित करना है । उत्युच्च सरकारी पद की आशा में विश्वविद्यालयों की लम्ब्ी- 
चौड़ी डिगियाँ प्राप्त करने के बाद जब वर्तमान युवक-समाज को व्यावहारिक क्षेत्र 
अर्थात्‌ वास्तविक जगत में ्रपनी श्रयोग्यता का ज्ञान होता है, तो उनकी स्थिति 
दयनीय हो जातो है। अपने को प्रखर बुद्धि का छात्र समभनेवाले “ विद्यार्थी बब 
° परीक्षा में विशेष स्थान नहीं प्राप्त करते अथवा अनुत्तौर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें 
मानसिक व्यया का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार सैनिक जीवन के प्रति 
तीब रुचि रखनेवाला तरुण यदि शरीर की लम्बाई श्रथवा सीने की चौड़ाई की 
कमी के कारण रंगरूट न चुना जाए, तो उसकी शारीरिक बनावट ही उसके मनो- 
दन्द का कारण बनेगी | 
विरोधी विचार-जन्य बाधा--श्रन्य प्रकार के अन्तद्व'न्दों को अपेक्षा विरोधी 
विचार-जन्य अन्तद्व न्द अधिक भयानक होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर इनका 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३०. मनोविज्ञान | 


गहरा प्रभाव भी पड़ता है। मनुष्य की प्रवृति और उसके व्यक्तित्व अर्थात्‌ उसकी | 
स्वाभाविक इच्छा और नैतिकता या विवेक में निरंतर संघष होता ही रहता है। । 
मनुष्य की मूल-प्रवृत्ति रोर. उसके विवेक अथवा ह' म ` विरोध का .होना | 
अनिवार्य है। इस प्रकार भावात्मक और ज्ञानात्मक प्रवृति श्रौर विचारों के | 
संघष से मनोजगत में उथल-पुथल मच जाता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां | 
पाशविक होतो हैं । समाज उन्हें कुदृष्टि से देखता है, कारण समाज को सुश | 
स्थित और संगठित बनाए रखने के लिए नैतिकता और विवेक की आवश्यकता | 
है । झतएब समाज मेँ सम्मान प्रास्त करने तथा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने. | 
के लिए मनुष्य को नैतिकता श्रथवा विवेकशीलता का चोगा धारण करनाही | 
'पड़ता है। इस प्रकार समाज में उच्च पद प्राप्त करने के लिए, मनुष्य अपनी | 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दमित करने को चेष्टा करता है। परन्दु मूल प्रबृतियाँ | 
दमित होकर रहनेवाली नहीं हैं | अतः वे प्रायः मनुष्य की चेतना में प्रकट हो , 
उसकी नैतिकता को डाँवाडोल करने में संलग्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में | 
अपने व्यक्तित्व अथवा प्रतिष्ठा का अभिमानी मनुष्य भीषण मानसिक .इन्द्र को | 
अनुभूति करता है। मनोविज्ञानशाला में आने के पूर्व एक युवक स्वामीजी की | 
मानसिक अ्रवस्था अत्यन्त ही शोचनीय थी। एक श्राश्रम के अ्रध्यक्ष होने के | 
कारण इन्हें सामाजिक सम्मान प्रास था। लोग उनकी नेतिकता और सच्चरितरता | 
.की प्रशंसा करते थे | फलतः स्वामीजी मी अपने श्राचरण में किसी प्रकार की श्रने- | 
'तिकता नहीं आने देते | परन्दु उनके अन्तजगत में सर्वथा इन्द्र छिड़ा रहता था। | 
-चे लाख प्रयत्न करते, पर उनकी दृष्टि आशम में आनेवाली स्त्रियों के स्तनों श्रौर | 
गुर्तांगों की ओर चली दी जाती । इस प्रकार नेतिकता को रक्षा और परिणाम के | 
मय ने उन्हें इस विचार को हटाने की प्रेरणा दी, जिससे स्वामीबी का मस्तिण | 
दो प्रबल विरोधी विचारों का अखाड़ा हो गया | जो व्यक्ति जितना ही अधिक 
-नेतिक और साधु-प्रकृति का होता हे, उसे उतने ही श्रधिक न्तदव दों का शिकार | 
भी होना पड़ता है। किसी व्यसनी चोर को चोरी करते सम्य ्न्तदव नर | ः 
शिकार नहीं होना पड़ता | परन्तु जब कोई ' शिष्ट कुल का व्यक्ति विवशता-बश | 
कभी चोरो करने निकलता है, तो उसके मनमें-दो विरोधी विचारों का तुमुल | 
संघर्ष होता है। उसकी नैतिकता उसके इस कृत्य के लिए उसे घिक्कारती और 
उसके पादों में बेड़ियाँ जकड़ देती है; परन्तु उसकी प्रबृत्ति, उद्र की क्षुधा अगवा 
स््री-ब्चों का प्रियमान चेहरा, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती तथा उसके 
कुकृत्य का दोषारोपण समाज अथवा परिस्थिति पर करती है। इस प्रकार दो 
विरोधी विचारों से अस्त व्यक्ति कमी आगे बढ़ता और कमी पीछे हटता यबा 
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किंकतब्यविमू ढ-सा निश्चेष्ट खड़ा रहता है। - 
इसी प्रकार अत्यन्त दी सम्पन्नकुल की 'एक सुन्दरी ओर सुशिक्षित युवती दो 
चुब॒कों कवे प्रति श्राकृष्ट यी । उनमें एक संश्रान्त कुलका सुन्दर और स्वस्थ युवक 
था, परन्तु वह पढ्ने-लिखने में उतना तेब अथवा श्रनिन्द्य चरित्र का नहीं था | 
दूसरा बड़ा ही श्रध्ययनशील, सच्चरित्र और उदात्त विचारों का या; परन्तु वह 
"निर्धन परिवार का बालक था और अधिक रूपवान भी नहीं था। युवती दोनों 
'को चाहती, दोनों से मिलती और दोनों से एकान्त में घंटों बातचीत करती थी । ° 
घनी युवक उसके रूप की प्रशंसा करता श्रौर उसके सामने वैभव श्रौर भौतिक 
“सौन्दर्यं का कर्षण उपस्थित करता; पर्नु उसके विपरीत शीलवान निर्दैन युवक 
उसके शील रौर विद्वता की प्रशंसा करता तथा उसे आध्यात्मिक और शाश्वत 
सौन्दर्य का संदेश सुनाता था । परिणामतः वह दोनों से प्रमावित होती थी, 
क्योंकि एक में उसे शारीरिक आवश्यकता को पूर्ति दीखती यी, तो दूसरे में उसे 
श्राध्यात्मिक आनन्दका स्वरूप भी दीखता था । एक ओर माव का प्राइल्य 
था, तो दूसरो ओर विचारों का । अपनी इस द्विविघात्मक मनोवृत्ति से वह स्व्यं 
“तो मानसिक संघष में थी दी, परन्तु उसने अपने अभिमावकों को भी परेशान 
कर रक्खा या | अन्त में इन्द्रास्मक विचार से मुक्ति पाने के लिए उक्त युबती 
"को एक मनोवैज्ञानिक का सहारा लेना पड़ा | विचारों की यह इन्द्वात्मक स्थिति 
'बड़ी ही दुःखद होती है | हमारे एक भित्र की परिवारिक स्थिति बिगड़ गई थी | 
अतः वे निरंतर इसी मानसिक उलभन में पड़े रहते कि उन्हें अपना अध्ययन 
` जारी रखना चाहिए अथवा नोकरी करके परिवार की सहायता करनी चाहिए । 
"माता-पिता उनकी पढ़ाई के लिए रुपये नहीं भेजते थे और वे चाहते मी ये हि 
“लड़का नौकरी कर ले | स्वयं मित्र महाशय भी ऐसे समय परिवार की सेवा 
करना अपना कतव्य समकते थे; परन्तु अध्ययन के साथ भावात्मक सम्बन्ध होने 
के कारण वे उसे मी छोड़ना नही चाहते थे। अन्त में विवशता-वश उन्होंने 
'पढ़ाईं तो छोड़ दी, पर इससे उनकी मानसिक स्थिति श्रत्यन्त ही दु/खद हो गई 
'है ओर अब जीवन के प्रति उनमें कोई रुचि ही नहीं रह गई है। वे घोर 
निराशावादी हो गए हैं | इस प्रकार श्रनतदव ह्र के अनुचित निराकरण से मान- 
सिक स्वास्थ्य को बड़ी दी हानि पहुँचती है । 
अन्तन्द्र और मानसिक रोग--प्रायः सभी प्रकार के मानसिक रोगों की सृष्टि 
न्त्व के कारण ही होती है; और श्रन्तद्वन्द इच्छाओं के कारण होता है | 
अतएव मनुष्य की इच्छा ही उसके रोग का कारण बन जाती है | मानसिक रोग 
'का कारण निश्चित करते हुए चरक ने भी कहा है कि इच्छित वस्तु की श्रप्राप्ति 
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और अनिच्छित वस्तु को प्राप्ति से मानसिक रोग होता दै ।@ काशयप ने भी | 
“सत्वेतरं च इन्द्र च मानसामय हेतवः? कह इस बात की पुष्टि की है कि मानसिक | 
इंद्र का कारण रजो और तमोगुण अर्थात्‌ वासनामयी इच्छाएं ही होती हैं| 
सतोगुणी श्र्थीत्‌ उदार द्वदय के व्यक्ति कभी भी मानसिक रोग के शिकार | 
नहीं होते । 

जिस युवती को अपने में शारीरिक सौन्दर्य की कमी की अनुभूति होती है, | 
बह नाना प्रकार के प्रसाधन और वेश-भूषा-द्वारा अपने को आकषक बनाने दो | 
चेष्टा करती है. अथवा साहित्य, संगीत या किसी कला - विशेष में पारंगत हो | 
समाज में श्रपने लिये विशेष स्थान बना लेती है। इसके अभाव में वह पुरुष | 
बरं के प्रति उदासीनता के भाव का पोषण करती है और उसके चेतन मन मे | 
यह विचार रहता है कि पुरुषों के प्रति उसे कोई शअ्ाकषण नहीं है । वास्तव मे 
उनके अचेतन मन में विषमलिंगी की ओर प्रबल श्राकषण रहता है; पस्तु; 
अपनी कमी के कारण उनमें वह शक्ति नहीं रहती | श्रतएव उन्हें मानि 
दन्द से बचाने के लिए उनका सुस्व उनके अनजाने ही उस इच्छा को दमित 
कर देता है, जिससे पुरुषबग के प्रति उदासीनता दिखा वे आत्मसन्तोष प्राह 
कर लेती हैं | 

घोर श्रन्तद्व'न्द्‌ की स्थिति में मनुष्य श्रात्महत्या कर भी लेता है । आकादांग्रों | 
की अपूर्ति अथवा अनिच्छित वस्तु की प्रासि मनुष्य को आत्महत्या की ओर 
प्रेरित करती है। बहुत से युवक-युबतियाँ इसलिए आत्म-हत्या कर डालते ह, | 
क्योंकि उनके प्रेम-विवाह में उनके माता-पिता बाधक होते हैं। प्रेमिका द्राण | 
तिरक्कृत होनेवाले व्यक्ति कमी-कमी साधु-संत या महान विद्वान हो बाते हैं। | 
इच्छाश्रों के दमन से मनुष्य के जीवन में साधारणता आ जाती है | इस दमन 
का आधिक्य पागलपन का कारण भी बन बाता है। 


| 
| 
| 
| 
| 
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किसी श्रच्छे या बुरे साघन का उपयोग करके अपना उल्लू सीधा कर लेना 
ही श्रवसरवादिता है | कार्य में सफलता मिलनी चाहिये, चाहे उसके लिये कोई 
भी डुरा-से-बुरा साघन अपनाना पड़े, तो कोई हानि नहीं है। ध्येय प्रघानः है, 
उसकी पूर्ति होना आवश्यक है, साधन गौण है--उसके विषय में अच्छे बुरे काः 
विचार निरर्थक है। उद्देश्य-पूर्ति ही लक्ष्य है, उसके लिये जब जैसा अवसर 
आए उसके श्रनुमार अपने ्रापको परिवर्तित करते रहना, प्रत्येक अवसर का 
उपयोग अपने ध्येय-पूर्ति के लिये कर लेना बुद्धिमानी है। 'जैसो चले बयार, 
पीठ पुनि तैसी कीजै? वाली मनोवृत्ति ही श्रवसरवादिता का स्वरूप डे । 
परिस्थितियों के श्रनुकूल अपने आपको परिवर्तित करते रहना और प्रास 
अवसरों का लाम उठा कर अपने ध्येय की पूर्ति करना श्रवसरवादिता है । इस 
इष्टि से यदि इम चाणक्य और भगवान कृष्ण आदि व्यक्तियों को मी देखे, तो 
वे भी श्रवसरवादी ही प्रतीत होंगे । चाणक्य ने अपने 'श्र्थशास्न?! नामक नीतिः 
अन्य में ध्येय को दी महत्वपूर्ण बताया है और साधन को गौण माना है | लक्ष्य 
अथवा उद्देश्य का उच्च होना श्रावश्यक है। उसके लिये यदि हमें बुरे अथवा 
निम्न समके जानेवाले साधन भी उपयोग में लाने पड़े, तो कोई हानि नहीं । 
यही उसने अपने जीवन में मो चरितार्थे किया । चन्द्रशुस, जो योग्य, चरित्रवान 
और वीर व्यक्ति था, को राज्य सिंहासन पर बैठाने और पतित नंद-वंश को) नष्ट 
करने के लिये उसने श्रच्छे-बुरे सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया। कृष्ण 
के जीवन में भी यही देखा जा सकता है। वे कई बार झूठ बोले, उन्होंने अपने 
कई शत्रुओं को धोखा देकर मार डाला, और युद्ध में प्रबल शत्रु के सामने से 
कई बार नौ-दो-ग्यारह हो गये | 
^ . पर ऐसे पुरुषों को श्रवसखादी मानना अ्रथवा सिद्ध करना भारी भूल 
„ होगी । कृष्ण श्रौर चाणक्य का ध्येय अपने लक्ष्य में सफलता' प्राप्त करना 


` अवश्य था, पर स्वार्थपूर्ति नहीं वे समाज को दुष्ट और श्राततायियों के पंजे से 


युक्त करना चाइते थे, अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीँ | उनके श्रन्तःकरण में सम्पूर्ण - 
समाब की कल्याण-भावना थी और उसके लिये वे किसी मी प्रकार का त्याग 
करने को तैयार रहते थे | वे किसी विशेष प्रकार के वाद में पड़कर अपने आपको 
मूर्ख श्रौर असफल नहीं बनाना चाहते ये । युधिष्टिर जैसी प्रवृत्ति के लोग 
व्यावहारिक दृष्टि से असफल होते हैं, दुष्ट और चतुर लोग ऐसे लोगों की 
उरलता का लाम उठाकर उन्हें मूख बनाते रहते हैं | हमारे यहाँ भी यदि 
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हमारी वही दशा दोती जो कृष्ण के 
बिना युधिष्टिर की आज्ञा के अघीन पाएडवों की हुई दोती । कोई ड ० भ 
साधन स्वयं अपने में श्रच्छा-बुग नहीं हुआ करता है। उसका ध्येय, जिषे वह 
प्रेरित होता है, ही उसे श्रच्छा श्रथवा डुरा बनाता है। यदि कृषण शरौ 
न 
चाणंवय जैसे व्यक्तियों को श्रवसरयादी कदा जा सरेता है, तो इस प्रकार करा 
अवसखादी होना वांछुनीय है, देय नहीं । 
पर यदि हम वास्तविक रूप से देखें, तो क्या अवसरवाद का यही श्रये है 
जिसे इम अवसरवादी कहते अथवा समझते हैं, वह कया कषण अथवा चाणक्य | 
जैसा व्यक्ति दोता है ! नदीं । इम सांतारिक, उतुर र व्यवदार-कुशल व्यक्ति गो 
अवसरवादी कहते है । ऐसे लोग व्यक्तिगत स्ताथोंके लिये दी सब ऊँच-नीच क्या 
करते हैं | उनका उद्देस्य समाज का कल्शण नदीं, येन-केन-प्रकारेण अपनी क्वाथः 
पूति करना होता है | उनका ध्येय भौतिक मूल्य धन, पद, भोग-विलास के साधन | 
श्रादि हैं | वे अपनो इच्छाओं की पूर्ति करना चाइते हें और ये इच्छायें भौतिक | 
सुख-संबंधी रहती हूँ | इन श्रवसखादियों में ओर कृष्ण श्रौर चाणक्य जेमन 
व्यक्तियोमें महान अन्दर होता है | एक का ध्येय तो भौतिक सुख-भोग हद है श्रोर | 
दूसरे का समाज का कल्याणा और दृदय-शुद्धि । अवसस्वादो लोग भोग-परायण | 
होते हैं और हृदय की शुद्धि और समाज का कल्याण चाइनेवाले लोग योगी | 
होते हैँ । | 
श्यद्‌ हम अवसरवाद को भोगवाद कह दें, तो कुछ अत्युक्ति नहीं दोगी। 


गाँघीबाद पूर्ण रूप से चल जाता, पो 


ez = 


भोग ध्येय है और ्रवसरवाद उसको प्राप्त करनेके साधनों पर प्रकाश डालता दै। 
'जिस-किसी प्रकार से भी भौतिक सुखों को प्राप्त करना ही श्रवसरवादका लच्य है| 
आजकल इस भोगवादी और अवसरवादी मनो वृत्तिक्वी एक लइर-सी दौड़ गई है। 
प्रायः सभी देशों में इसी प्रकार को मनोवृत्ति की प्रधानता है। श्रमेरिका नेतो 
इसी को बीवन का मूल्य समर लिया दै.। वहाँ की संपूर्ण बिचारपरम्परा | 
इससे ्रोतप्रोत है । प्रेगमेरिबम इसी प्रकार की विचारघारा का परिणाम है। ' 
अवसरबादी अथवा भोगवादी व्यक्तियों के लिये कोई विचार श्रय । 
सिद्धान्त श्रन्तिम सत्य नहीं हुआ करता है। उनके अनुसार जिससे काम चल 
जाय, वद्दी विचार सत्य है | यदि दूसरे श्रवसर पर उस प्रकार के विचार से व 
हमारा प्रयोजन सिद्ध न हो, तो जो हमें सफज्ञता प्रदान करने में सहायता करे 
इस प्रकार का दूसरा सिद्ध।्त श्रपनाना चाहिये | यह प्रयोजन, जैसा कि ईर 
बृह चुके हैं, मौतिक सुख की प्राप्ति है | इस प्रकार को विचार-परंपरा के दश 
जैतिकता और घर्म सभी काम चलाउ हुआ करते हैं। दंशन, नेतिकता शर 
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'वर्मेका भो स्वयं अपने आपमें कोई मूल्य नहीं है । चे सरं मूल्यवान नहीं हैं, वरन्‌ 
हमारी इच्छाश्रों की पूति के साधन अ्रथवा साधनों को जुटाने में सहायक हैं, 

इसीजिये उनका महत्व है। दशन सत्य की निष्पक्ष खो नहीं है । हमारी इच्छा- 

पूर्ति के ताधन ही सत्य हैं और उनकी श्रधिकाधिक प्राप्ति के लिये जो सिद्धान्त 

हमें लाभदायक हों, वही सिद्धान्त सच्चे दर्शन का निर्माण करते हें । नेतिक मूल्य 

भी सापेक्ष हैं, नेतिबता अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखती । वरन्‌ नेतिकतइ 

को माने बिना किसी समाज की स्थिति संभव नहीं है, जिसके श्रभावमें इच्छाओंकों 

पूति मी संभव नहीं है। झतएव चरित्र स्वयं मूल्यवान वस्तु है यह बात नहीं, वरभू 
वह8इसलिये मूल्यवान है कि समाब में चरित्रवान व्यक्ति का श्रादर होता हे, उच्च 

पदों की प्राप्ति संभव है, श्रादि। धर्म को भी यही श्रवस्या है। धर्म इसलिये 

अच्छा दै कि इससे समाज के बहुत से अपढ़ और अन्घविश्वासी लोगों के हृदय 

को एक सहारा मिलता है । ईश्वर है थवा नहीं है,इससे मतलब नहीं । पर कुछ 

लोगोंओो ईश्वर में विश्वास करने से संतोष रहता है | संसार में बहुत-सी दुःखात्मक 

घटनायें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हुआ करती हैं. । वैज्ञानिक दृष्टिकोण और 

डढ़ इच्छा-शक्ति से रहित व्यक्ति को इन सबका सामना करना कठिन हैँ | श्रतएव 

बह अपने सन्तोष के लिये एक ऐसे सर्व शक्तिमान्‌ देवता में विश्वास की शरण 

सेता है, नो इन सबसे परे हो और इन सबको दूर कर सकता हो । श्रतएव इँड्रर 

रं कि नहीं, इस अमेले में पड़ना व्यर्थ है । ईश्वर की सत्ता के बिषय में इस प्रकार 

की विचार-परंपरा में श्रेष्ठ व्यक्तियों का मत प्रायः नकारात्मक ही है | उनके विचार 

में ईश्वर आदि स्र झध-विशवास पर -श्राधारित हें, वास्तव में उनका 
“अस्तित्व नहीं है । वास्तविक अस्तित्व तो बाह्य जगत का ही है, जो विज्ञान से 

प्रमाणित है और जिसके द्वारा इमारी इच्छा-पूर्ति होती है। श्रतएव ऐसे लोग 
'साम्यवाद की तरह घमं के घोर विरोधी नहीं होते। यदि उससे भी कुछ काम 


_चल जाता है, तो उसमें मी सत्य है | 


Le] 


वास्त में इस प्रकार की विचार-परंपरा वैश्य अथवा वेशया-बत्त है एक 
बनिये के यहाँ चाइये, तो उसे इससे विशेष मतलब नहीं है कि श्राप ईश्वर में 
विश्योस करते हूँ श्रथवा नहीं, नेतिक हैं अथवा अनेतिक और आपका दशन कैसा 
है। वह इस प्रकार के विचारों में पड़ना पागलपन समभता है और उसका 
असली मतलब तो यह है कि उसको आपसे कितने घन का लाम संभव है। यदि 
आपके दर्शेन भर विचार को ठीक कहने से उसे श्रधिक लाम होता दिखाई दे, 
सो वह भी हां मिलाने लगेगा | इसी प्रकार वेश्या को मी श्रापके रूप-रंग, 


विश्वास आदि से कोई मतलब नहीं है। आप कितना घन दे सकते हैँ, यही 
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घन-प्राप्ति के लिये श्रपना तन, मन, ईबन | 
र रो कर की नीति भारतीयों के साथ बहुत-कुछ इसी प्रकार की | 
है | जब हमारे यहाँ चर्खे और अहिंसा का राग श्रलारा जाता है, तब चे तो | 
भी इन बातों की प्रशंसा करते हैं, बिनमें कि स डनका विश्वास नहीं है। | 
उनका उद्देश्य यही दै कि इम उनके ठुकड़े खाकर उन्हें के श्रागे-पीछे फिरा करे 
, अवसरबादी, मोगवादी श्रयवा जडवादी लोग सांधारिफ दृष्टि से सफलः 
समझे जाते हैं; क्योकि वे भौतिक मूल्यों को ही मानव-बीवन के मूल्यों की इतिश्रो 
सप्रझते है और उन्हें किसी-न-किसी प्रकार इथिया ही लेते हैँ | ऐसे लोग उचितः | 
योग्यता न होने पर भी इघर-उघर से युक्तियां भिड़ाकर बड़े-बड़े पदों पर आसीन | | 
हो बाते हैं। अतएव संसार में प्रायः ऐसे चतुर व्यक्ति बड़े सफल माने बाते | 
हैं। हमारे प्रत्येक कार्य श्रथवा विचार के दो प्रकार के झल होते ह-एक | 
भौतिक, सांसारिक अथवा बाह्य और दूसरा मानसिक, श्रान्तरिक अथवा रध्याः „ 
त्मिक । सांसारिक अथवा बाह्य दृष्टि से सफल सममे जानेवाले, सदा हसमुख रइने | 
. का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति वास्तव में श्रम्तर से दुःखी होते हैं |, | 
भोगवादी व्यक्तियों को अनेक प्रकार की अ्रसंख्य इच्छायें रहा करती | 
हें । एक इच्छा की पूर्ति होने पर वह अनेक इच्छाओं को स्वभावतः ही बमम: | 
देती है. और इससे उनके मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाश्रों में भयानक | 
्रन्तद्वद्व चलते रहते हैं । इच्छयापूति स्वयं ही कोई दोषपूण वस्तु नहीं है, बरत, 


इमारे जीवन का ध्येय केवल यही हो जाय, यह महादुःख की बात है। चो 
आदमी अपनी इच्छाश्रों की पूर्ति के लिए निन्यानबे के फेर में पड़ा रहेगा, 
उसके मन को ठौर कहाँ ? उसे तो उसकी अजल इच्छायें अशान्त बनाये ही | 
रहेंगी; वह सदा बेचैन ही बना रहेगा । जिसका मन अशान्त है, उसे सुख कैसे 
संभव है । सुख तो मन की शान्तावस्था, स्थिरता का स्वरूप है । | 
हमारे विचार और भाव ही अधिकतया मारे सुख-दुःख के उम 
कारण होते हैं| अवसरवादी व्यक्ति अनेक-मति और अस्थिर-मनबाला होता है। 
अवसरवादी व्यक्ति बहिमु खी होता है। बाह्य सफलता ही उसका लक्ष्य है। क्‍ 
ग्रतएव उसी को दृष्टि में रखकर उसको बार-बार अपने सिद्धान्त श्रौर निश्रयों 
को बदलते रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का मन सदा ही डाँवाडोल स्थिति में 
रहता है, क्योंकि उसका निश्चय अपने श्राप पर नहीं, वरन्‌ बाह्य परिश्यितियों पर 
आधारित रहता है। स्ताथे-परायण व्यक्ति के मन में दुसरे व्यक्तियों के प्रति 
डुर्भावनायें रहती हैं | जो उसके स्वाये में बाधक होते हैं, वह उनके प्रति हे 
रखता है ओर सदा भयभीत श्रवस्था में रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के मते. 
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'-विमाजन रहा करता है। उनके व्यक्तित्व में एकीकरण करनेवाला कोई सूत्र नहीं 


होता । इच्छाश्रों में स्वयं समन्वित और संगठित होने की कोई शक्ति नहीं 


“होती । अवसरवादी अथवा भोगवादी व्यक्ति के भन में एकीकरण नहीं होता; 


उसके भावों में समन्वय और संगठन का अ्रमाव रहता है। भोगों में मोहित रहने 
के कारण उसको इसपर विचार करने की आवश्यकता भी समक नहीं पड़ती । 
वर्तमान समय की सांसारिक अशान्ति और मानसिक रोगों के श्राधिक्य का कारण 
भोगवादी दृष्टिकोण ही है| * 

सभी आध्यात्मिक सम्तों, महात्माश्रों और विचारकों का मत है फि वास्तत्निक 
शान्ति और आनन्द इच्छाओं को पूर्ति में नहीं वरन्‌ उनकी समाप्ति में है, उनका 
गुलाम बनने में नहीं, किन्तु उनसे मुक्ति पाने में है। आध्यात्मिक पुरुषों के 
अनुसार अवसरवादी व्यक्ति श्रा्मघाती होता है। वह येन-केन-प्रकारेण सांशा रिक 
मूल्य को तो प्रास कर लेता है, पर अपने आपको खो देता है| महात्माश्रों का 
कहना है कि यदि सम्पूर्ण संसार का राज्य भी मिल जाय और अपने आपको 
खो देना, बेच देना पड़े, तो कौन-सा बड़ा लाभ है ।' श्राध्यात्मिक व्यक्ति अयवा 
योगी और सांधारिक ( मोगी ) मनुष्य में यही न्तर है कि योगी अपनी चेतना 
का ( अपने आपका ) मूल्य करता है; उससे बड़ा वह किसी वस्तु को नहीं सम- 
ता । मन की शुद्धि श्रथवा चेतनाके निर्माण के लिये वह न्य सभी वस्तुओ्रों 
को त्यागने के लिये तैयार रहता है। किसी वस्तु की प्राप्ति से यदि उसका मन 
श्रशुद्ध होता हो, तो चाहे सांतारिक और व्यावहारिक दृष्टि से उसका मूल्य कितना 
ही श्रधिक क्‍यों न हो, वह उसे तृणवत्‌ त्याग देगा। ऐसे लोगों को प्रायः 
संसारी चतुर लोग भूखे समका करते हैं। इसके विपरीत भौतिक मूल्यों को ही 
जीवन का सर्वस्व समझनेवाले लोग अपनी चेतना अयवा मन की शुद्धि-श्रशुद्धि 
की चिन्ता नहीं करते | वे अपने भौतिक स्वाथों की प्राप्ति को ही सर्वाधिक 
मूल्यवान समझते हैं। भोगवादी और अवसरवादी मनुष्य ऊपरी दृष्टि से चतुर 
आर सफल अवशय दिखाई देता है, पर वास्तव में ताल्िक दृष्टि से” वह मूखं और 
असफल दी रहता है | वह श्रात्म-मणिको खोकर पत्थर इकट्रो करने में ही अपना 
जीवन व्यतीत कर देता है। 

अवसरवादी व्यक्ति अपने मन में ही अशान्त रहता हो यही बात नहीं, 
चरन्‌ वह अपने सम्बन्धियों, मित्रों और आसपास के लोगोंको भी अपना शत्रु बना 
लिया करता है | वह बड़ा स्वाथी होता है और अवसर आने पर खारथे-वश उसे 
अपने अनन्य संबंधियों और मित्रों को मी घोखा देना पड़ता है । पहिले तो ऐसे 
व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र होता ही नहीं और यदि हो भी बाय, तो कुछ ही 
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“दिनों में वह उनका दुश्मन बन जाता है। स्वार्थी व्यक्ति को श्रासपास फे सपनी 
व्यक्ति श्रु-रूप दिखाई देते हैं और इसके ' कारण वह बड़ा _ भयमीत श्रोर सतई 
रहता है | यदि उसके आसपास के लोग उसकी लड़-खो दने में लगे रहें, तो'कोई 
व्यक्ति कैसे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है १ श्रतएव भोगवादी व्यक्ति िन- 
चिन,सुखों के लिये इतना प्रयास करता है, मन की विचिप्तता के कारणा उनको | 
भी उचित रूप से नहीं भोग सकता । इस प्रकार अंत में ऐसा व्यक्ति सांधारिक 
दृष्टि से भी ्रभागा और निराशावादी दी रहता है। 

आजकल संसार की भारी श्रशान्ति और दाय-हाय का कारणा लोग प्राय; 
बाहर की परिस्थितियों में देखा करते हैं । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर दोष थोपते | 
रहता है। पर वास्तव में स्वाथेमयी और जड़वादी प्रवृत्ति ही इन सब अनथों का | 
कारण है| 

श्राधुनिक संसार के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युग महाशय ने इन्हीं सब्र बातें 
को ध्यान में रखते हुए अपनी 'माडन मैन इन सर्च आफ्‌ ए सोल? नामक पुस्तक 
के 'स्टेजेज-श्राफ लाइफ”नामक लेख में यह सलाह दी है कि जीवन के श्रन्तिम 
चरण में ( चालीस वर्ष की श्रवस्था के बाद ) श्रात्म-कल्याण और शान्ति चाहने 
बाले प्रत्येक व्यक्ति को घीरे-घीरे भौतिक मूल्यों आर सफलताश्रों फे चक्कर से अपने 
आपको छुड़ाने और आध्यात्मिक मूल्यों का चिन्तन करने का प्रयास करना 
चाहिये | ऐसा न करने पर उसको मानसिक अशान्ति श्रोर विक्तितता का होना 
निश्चित है। उसने संसार के विभिन्‍न देशो, जातियों श्रौर घमों के व्यक्तियों झे 
चिकित्सा के श्रनुमव के बाद यह निश्चय किया कि जो व्यक्ति अपने जीवन के 
अन्तिम चरण में प्रवेश कर गये हैं, उन्होंने जन्न तक सांसारिक भौतिक मूल्यों को 
छोड़कर किसी घमं, यवा आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं कर लिया; का 
तक वे स्वस्य नहीं हुए | 


iss Yorn 


—प्रणवीर सिंह चौघरी, एम० ए० (रिश्च स्रालर)। 


| 
| 
| 
| 
| 
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मन का स्वरूप 


` आधुनिक मनोविज्ञान की खोओं ने स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य की सफलता 
उसकी आन्तरिक इच्छाओं, भावनाओं तया कल्पनाश्ओों के ऊपर निर्भर है। हेनरी . 
नाइट मिलर महाशय ने अपनी 'प्रेक्यिकल साइक्रोलाजो? नाम की पुश्तक में इसी 
सत्य को दर्शाया है | उनका कथन है कि मनुष्य का बाह्य जगत उसकी झान्तेरिक 
कल्पनाओं तथा भावनाश्रों पर श्राघारित है । जिस व्यक्ति के ग्रान्तरिक विचार 
अच्छे हैं, उसका वाह्य जगत मी श्रच्छा होगा तथा बित व्यक्ति फे आन्तरिक: 
विचार गन्दे हैं, उका बाह्य नात भो उसके लिये गन्दा ही होगा। कारण यह 
कि बाहा जगत कुछ भी नहीं है, वरन्‌ इमारे हो विचारों, माइनाश्रों तथा कल्प- 
नाश्रों का प्रक्षेपण मात्र है। अपने इस कथन को सत्य बताते हुए उन्होंने 
सिनेमा-घर का एक बड़ा ही उपयुक्त उदाइर्ण पेश किया है। छत इम सिनेमा- 
शह में प्रवेश करते हैं, तो इम वहाँ कुछ मी नहीं पाते। हमारे आगे सिप 
सफेद पर्दा रहता है । थोड़ी देर बाद पदें पर साफ रोशनी पड़ने लगती है | 
प्रश्न यह है कि जब पर्दो भी सफेद तथा रोशनी भी डली ही, तो ये नाचने- 
गाने की क्रियाएँ पर्दे पर कैसे दिख पड़ने लगीं! श्राखिर ये हुँसते-वोलते 
व्यक्ति पदे पर आये कहाँ से ? बात यह दै कि ऊपर में पीछे एक कमरे में एक 
व्यक्ति फिल्मों की मशीन घूमाता बैठा है, रोशनी उन्हीं फिल्मो की रीलों से 
होकर पदें पर आती है, जहां इमें उन्हीं फिल्मों की छाया हूँतती-त्रोलती दिखाई 
पड़ती है । वास्तव में पर्दा तो शून्य दै, डत पर कुछ मो नहों दे; किन्तु लब वह 


व्यक्ति मशीन घुमाता है, तो हमें पद्‌ पर चित्र दिखाई पड़ने लगते हैं | पर्दे 


का अर्थ बाह्य जगत है, ब्सिमें इम अपने सरीखे दूसरे व्यक्तियों को खेलते-कूदते, 
हँसते-बो लते पाते हैँ । बाह्य बगत में कुछ मी नहीं है, बह तो शातय है। किन्तु 
जब व्यक्ति का अचेतन मन व्यक्ति के श्रान्तरिक विचारों, कस्मनाश्रों, भावनाओं 


ˆ तथा इच्छाओं की रील को घुमाता है, तो उन विचारों की छाप्वा बाहरी जगत 


पर पड़ती है और इसी प्रकार हम बाहरी जगत को चलता-फिरता देखते हैं । 
उपयु'क्त कथन का केयज्ञ इतना हो तालये है कि मझष्य अगर चाहे तो 
अपने विचारों में परिवत्तेन करके जीवन के हर क्षेत्र में सफलतायें प्रास कर सकता 
दे। किन्तु अ्रव प्रशन यह उठता है कि क्या वह अपने विचारों को बदल स्ता 
दे । मिलर महाशय के अनुसार सिनेमा-एइ में रीलों की मशीन घुमाने वाला 
व्यक्ति ही सब कुछ है। ठीक उसी प्रकार चेतन मन ही सब कुछ है, जो विचारों 
की रील घुमाता है ओर इस प्रकार विचारों के श्रनुकूल ही बाह्य जगत का निमीण 
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मो करता है । 
किन्तु सत्य यह नहीँ है । सिनेमा-एइ में मशीन छुमानेवाला व्यक्ति मशीनो 


को तो अवश्य ही घुमाता है; किन्ु वह मनमाना खेल नहीं दिखला सबता। 
वह तो एक वेतन-भोगी कार्यकर्ता दै, जो सिर्फ मशीन घुमाने का काम करता है। 


रील तो पहले से ही तैयार होता है, वह तो इन रीलों की छाया को पदें एर | 
प्रदर्शित करने का एक साधन मात्र है । वह बहुत से ऐसे चित्रों का मी प्रदशन 
करता है, जो उसकी रुचि के श्रनुकूल नहीं होते हैं। उसे अपनी इच्छा के | 


विरुद्ध मी प्रदर्शन करना पड़ता है, वह मजबूर है | 


तो सारांश यह कि रीलें जिसके संचालन में बनी हैं, वदी सब कुछ है। | 
उसके एक इशारे मात्र से ही रीलों में तरह-तरह के परिवर्तन हो सकते हैं | तः | 


श्रगर वह मशीन घुमानेवाला व्यक्ति संचालक से अपना सम्पक स्थापित करे, 
तो वह मन चाहे जो भी चित्र पदें पर दिखला सकता है । ठीक यही बात 
मनुष्य के सम्बन्ध में भी लागू है। व्यक्ति का चेतन मन तो एक साधन मात्र 


है । विचार तो बहुत पहले ही निर्मित हो चुके हैं। उन विचारों को वह सिए | 
संचालित करता है। विचारों, माबों तथा कल्पनाश्रों का निर्माता मनुष्य का | 


अपना श्रन्तरतम स्स्व है । उसका चेतना मन तो एक साधन मात्र ईँ | वह तो 
श्रन्तरतम स्वत्व की भ्राज्ञा से ही विचारों की रील को धुमाता हे। इस कारण 
विचारों में परिबत्त न करने की शक्ति उसी अन्तरतम स्त्व में है, चेतन में नहीं। 
हाँ, श्रगर चेतन मन अपना सम्पक अन्तरतम स्वत्व से स्थापित करे, तो वह 


he 


निःसंदेइ मन-चाहे विचारों को बाह्म जगत में प्रदर्शित करके अपने श्रमुकूल् 


परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है | किन्तु प्रश्न यह उठता है कि वह अपना | 


सम्पके अपने श्रन्तरतम खत्व से कैसे स्थापित करे! इसके लिये बस एक ही 
उपाय है | वह श्रपना सब कुछ श्रच्छा-बुरा उसको समर्पित कर दे । वह श्रपनी 
अ्रहंभावना को उसी अ्रन्तरतम स्व में मिला दे | जबर तक वह अपनी अहंमन्यता 


को उसमें विज्लीन नहीं कर देता है, त्र तक वह श्न्तरतम. स्वत्व के साथ अपनी 


क्‍ 
के 


दोस्ती कायम नहीं कर सकता । उसे प्रतिदिन इस बात का श्रभ्यास करना होगा | 
इमारे घम-प्रन्थों में इसी आशय का एक कथन है। व्यासजीने कहा. है कि 


जहाँ भी इष्ण तया अजु न रहेंगे, वहों जीत होगो । श्रजुन इतना बड़ा घनु | 
भी बिना कृष्ण के युद्ध में विचयी नहीं हो सकता। कृष्ण मनुष्य के श्रन्तरतम | 


स्व का द्योतक है तथा अजुन मनुष्य के चेतन मन का। कृष्ण अर्जुन बो 
श्रपना साधन बनाकर काम करता है। 


=्रजु'न प्रसाद पाण्डेय 
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विश्वास 


"विश्वास ऐसे सिद्धान्त या विचार की स्वीकृति है, जो हमारे जीवन का 
संचालन करता है । मनुष्य का जीवन उसके विश्वासों का-परिणाम है। मनुष्य 
लिप प्रकार का दशन बना लेता है, उसका जीवन स्त्रतः उसी प्रकार का दो जाता 
है। वाह्य जगत्‌ मनुष्य के विचारों का प्रतीकपात्र है। बिना किसी प्रकार के 
'विचार के जीवन की सत्ता को प्रमाणित करना भी कठिन हो जाता है। हम हैं 
इसका सब्रसे बड़ा प्रमाण यही है कि हम सोच सकते है-हममें चिन्तनशीलता 
है। परन्त जीवन के निर्माण के लिए केवल विचार की दो नहीं, अपितु शुद्ध 
विचार श्रयवा सच्चे जीवन-दर्शन एवं उस दशन में ्ररल विश्‍वास की श्रावश्य- 
कता होतो है | संसार का समस्त वोद्धिक व्यायाम इसी तत्व की छान-त्रीन का 


परिणाम दै। सदी दर्शन श्रोर निदोंष लक्ष्य के बिना शाम्तिमय जीवन कदापि 
'संभव नहीं हो सकता । निर्दोष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य की सत्ता में 


'विश्वास करने को नितान्त श्राबश्यकता है | 

समौ ज्ञान-विज्ञान विश्वास पर ही निर्भर हैं | यदि मनुष्य को अपनी बिचार- 
प्रणाली में विश्वास न हो, तो किसी भी सिद्धान्त का निश्चित होना ही कठिन 
'हो जाएगा | मोतिक बगत की सारी गतियों का निर्णय इम मस्तिष्क अर्थात्‌ 
विचारों में ही कर डालते हें | आधुनिक मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि कर चुका 
है कि मनुष्य के बहुत से शारीरिक श्रौर स्नायविक रोगों का कारण उसका मन 
अर्थात्‌ उसका विश्वास ही है। ये रोग इसीलिए होते हैं, क्योकि मनुष्य का 
अन्तरिक मन रोगी दोना चाइता है | शरीर एवं मनुष्य की सत्ता की रचा के 
लिए कमी-कमी रोग भी आवश्यक हो जाता है | रोग मनुष्य की विङ्कत इच्छाओं 
अथवा दुषित विश्वासो का संदुष्टोकरण दै। 

रोगी होने के पहिले मनुष्य में रोग के विचार आते हैं। बार-बार रोग का 


„ विचार राने से मनुष्य को विश्वास हो जाता है कि वह रोगी,हो गया है। 


यही विश्वास शारीकक रोग के रूप में प्रबट होता है, जिससे रोगो का विचार 
र मी हृढ़ होने लगता है। बहुत से युवकों को टी० बी० का भय हो जाता 
है। उनका भ्रम-पूर्ण विश्वास शारीरिक लक्षणों में मी प्रकट होने लगता है। 
यदि ऐसे व्यक्तियों का विशवास बदल न दिया जाए, तो वस्तुत$ वे उक्त रोग के 
रोगी हो जाते हं। विशवास के बदल जाने जाने से शारीरिक लक्षण भी बद- 
लने लगते हं । इससे यह निश्चित है कि बिस प्रकार मन अर्त्‌ विश्वास रोग 
का कारण है, उसी प्रकार वह-रोग निवृति का भी कारण दै। आशावादी रोगी 
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बहुत जल्द आरोग्य-लाम करता है | जब वैद्य की योग्यता में रोगो को पूर्ण 
विश्वास हो जाता है, तो वह स्वतः अच्छा दो जाता है। “विश्वास फलदाय 
होता है? इस कथन का रहस्य यही है । मानसिक चिकित्सा की भित्ति विश्वा 
के आधार पर खड़ी होती है। रोगी और चिकित्सक दोनों में ही विश्वास का 
होना परमावश्यक है । 

* चिकित्सक में आत्म-विशवास के साथ साथ रोगी में भी श्रात्म-विश्वास और 
चिकित्सक के प्रति अद्धा उत्पन्न कराने क्री क्षमता होनी चाहिये । इसके लिए 
चिकित्सक के पक्ष में त्याग, तपस्या और श्राध्यात्मिक बल की श्रावश्यकता होती 
है | स्वाथ श्रयवा भौतिक सुल की इच्छा से प्रेरित होकर मानसिक चिकित 
बननेवाले को कभी सफलता या शान्ति नहीं 'मिलती। मानसिक चिकित 
आशावादी श्रोर एक सवशक्तिमान सत्ता में विएबास करनेवाला होता है श्रौर 
उसका यह श्ररल.विइ्वास ही उसकी सफलता का कारण बनता है । निराशाबादी 


और ञअ्विशवासी व्यक्ति को अपने प्रभाव से श्राशावादी या विहवासी बना देना | 


ही उसका परम कर्तव्य है और यह दिश्‍त्रास से दी सम्भव है। सम्मोहन भी 


` विशवास के धार पर ही संभव है। चिंकित्सक रोगी को श्राराम से लियकर | 


कहता है-'तुम्हें नींद श्रा रही है, तुम्हारो पलक दंप रही हैं, तुम थक्ति दो, 
तुम सो रहे हो, सोने पर तुम्हें परम शान्ति मिलेगी, फिर ुम्दारे सारे कष्ट मिट 
जायेंगे; तुम स्वस्थ हो जाओगे, आदि-भ्रादि! | 

चिकित्सक के प्रति बिशत्रास रखनेवाला रोगी वस्तुतः सो जाता है तथा 
लगने पर शान्ति और स्वस्थता की अनुभूति करता है । इस प्रकार के निर्देश 
विश्वास के आधार पर सफलीभूत होते हूँ। रोगी चिकित्सक को इईह१२-तुह्य 
ओर श्रलोकिक व्यक्ति मान लेता है | इस विश्वास के कारण चिकित्सक बो मो 
निर्देश देता है, चे सब्र सत्य में परिणत हो जाते हैँ | प्राचीनकाल में ऋषिः 
सुनियों के श्रमिशाप और बरदान इसीलिए सफल होते थे, कारण श्रपने तपोबल 


से वे लोगों में, अपना विश्वास बमा लेते थे | दृढ़ इच्छा शक्ति. और मनोबल | 
प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के सम्पक में श्रानेवाले लोग स्व॒तः प्रभावित हो जाते हैं। ' 


उनके प्रति लोगों का विइवास ही निर्दिष्ट काय में परिणत-हो जाता है। 


विश्वास उत्पन्न कराने के लिए रोगी को स्नेह और सहानुभूति देने झी 


अवश्यकता पड़ती है। स्नेह के श्रमाव में ही व्यक्ति अविश्वासी और निराशा” 
व्रादी हो जाता है । समस्त भौतिक बगत का निर्माण आकर्षण और मिलन का ही 


परिणाम है । आकर्षण प्रेम और स्नेह का दोतक:है। दूसरों के प्रति स्नेह होते 
से दी हमें श्रपने प्रति मी स्नेह होता दै.। “यहाँ ब्रिइवास के घार पर बीबर” 
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परिवतन का एक उदाहरण दे देना समीचीन दी होगा । 

दो-तीन दिन पहिले की बात .है। मनोविज्ञानशाला में एक विद्यार्थी 
चिङित्ाथे आया । चिकित्सक उससे बड़े प्रेम से मिले और उन्होंने उससे काफी 
आत्मीयता दिखाई | रोगी पर इस स्नेहपूर्ण व्यवहार का -काफी प्रभाव पड़ा | 
उसने बड़े ही मार्मिक शब्दों में अपनी करुण कहानी सुनाई । विद्यार्थी पढ्ने- 
लिखने में तेज था, पर वह जीवन के प्रति उदासीन-या । उसे झपनी सफलता 
' में बिल्कुल ही:विश्वास न या, जिस कारण आत्महत्या कर वइ अपने बोभीलै 
जीवन से मुक्त दोना चाइता. था । चिकित्सक को उसकी मनोस्थिति का कारणः 
मालूम दो यया । फिर दोनों में इस प्रकार बात-चीत हुई 

चिक्त्सिक--तो तुम बेराम हो | 

रोगी--“जी, हाँ ।? 

विराम का अर्थे क्या होता है, यह जानते हो १? 

ध्जञी I? 

बताश्रो १ 

अस्वस्थता, रोग |? 

ठीक है । पर बेराम का श्रथे इससे भो कुछ अधिक द्ोता है। बिराम? का 
श्रथ होता है वे-राम अर्थात्‌ राम के. बिना-राम-होन | तुमने अपने राम-- 
आत्म या एक सवशक्तिमान सत्ता के प्रति विश्वासको श्रपने से इरा दिया 
है । तुम्हें किसी के प्रति विश्वास नहीं है, यही कारण दै. कि दुप्र अपने प्रति 
भी व नहीं करते दो | विश्वास के श्रभाव में तुम्दारा जीवन नीरस हो 
गया हे | 

रोगी सिर झुक्राए कुछ देर तरू सोचता रहा | उसकी आँखों में अ्रअ-कण 
आ गए | उसने कहा-- हाँ! | 

चिकित्सक ने पूछा--अ्रत्र तुम क्या चाहते हो १? 

रोगी ने बड़ी कातरता के साय कहा--'मुझ्े इस दुःख से मुक्त, कीजिए । 

चि०--'तो दुम आराम चाहत हो १? 

*ज्जी । 

आराम का श्रथे जानते हो १? 

“जी. हाँ, आरोग्य ।? | 

हाँ, पर इसका. भ्राध्यामिक श्रर्थ मो सुन लो | 'श्राराम” का अर्थ होता 
है 'आ-राम? अर्थात्‌ दे राम, श्रो । जब तुम राम की सत्ता को स्वीकार 
करोगे--अपने .अहं?. के बोझ को किसी के चरण-तल्ते रख दोगे: तमी तुम्हें: 
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अरोग्य मिलेगा |? 
` रोगी पर इस वार्तालाप का बड़ा ही प्रभाव पड़ा । चिकित्सक का स्नेह रौर 
सहानुभूति पाकर उसके , जीवन के सारे उद्गार अश्रुसिक्त होकर निकल पढ़े। 
उसका समस्त जीवन-दर्शन ही बदल गया | जहाँ वह पहिले स्वाथी ओर अभि. 
मात्री था, वहाँ वह परोपकारी, उदार और सहनशील व्यक्ति हो गया। | 
।. इस रोगी के मनोविश्लेषण से भी यही निष्कप' निकलता है कि मनुष्य के 
दुःख-सुख के कारण उसके विश्वास ही होते हैं | सत्य और मिथ्या को मीमांग' | 
'की आदइयकता इसीलिए पड़ी कि सत्य के आचरण से मनुष्य का आत्मन | 
बढ़ता है और आत्म-बल की वृद्धि से मनुष्य सभी कामों में सफल होता है। | 
डा० यु'ग का कहना है कि सभी मानसिक रोगी धर्महीन ( निराशावादी ) होते | 
हैं और उन्हें स्वस्थ करने का एकमात्र उपाय यही है कि उन्हें किसी एक घमे 
( सत्य ) का सहारा दिया जाए। इसी बात को इस ढंग से भी कदा जा सकता 
सकता है कि सभी मानसिक रोगी विहृ्रास-हीन ( चाहे वह घम्‌, इंड्रर या श्रपने 
रति ही क्यों न हो ) होते हैं श्रोर उन्हें स्वस्थ करने का एकमात्र औषध यही | 
है कि उनमें विश्वास उत्पन्न कराया जाए | अपने में विशत्रास उत्पन्न करने के | 
लिए एक सर्वशक्तिमान और न्यायशील सत्ता में विश्वास करने की एकान | 
अपेक्षा है । 
शास्त्रों में कहा गया है फि विजय सदा सत्य की ही होती है, असत्य करी | 
नहीं । इसका मूल कारण यही है कि सत्य के पक्ष से संग्राम करनेवाले को इस ! 
चात का हठ़ विश्वास रहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हुँ वह सवंया उपयुक्त | 
और समान के लिए लाभदायक है । ऐसे व्यक्तियों की मानसिक और परिणामतः | 
-शारीरिक शक्तियां एकमुखी होती हैं । दूसरी ओर असत्य अथवा स्वार्थवश | 
प्रतिद्वन्द्रिता करनेवाले का मन शंकित रहता है | उसके अन्तर्मन में यह बात | 
बैठ जाती है कि मैं लोम या अभिमान-वश श्रनुचित कार्य कर रहा हूँ. और मेण | 
विपच्णी सत्य एग्र अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहा है | इस प्रकार उसकै , 
विश्वास और क्रिया ्र्थात्‌ मानसिक और शारीरिक शक्तियों में हो संघष" आरम ' 
हो जाता है | इस तरह उसे बाइरी और भीतरी दो शत्रुओं का सामना करना 
"पड़ता है । | । "कः 
बाहरी शत्रु का श्राक्रमण उतना भयानक नहीं होता, जितना मीतरी श्रयं 
श्रान्तरिक शत्रु का | दुर्योधन और रावण जैसे प्रबल शंक्तिशालिंयों का विनाशः 
कर्ता उनकी श्राध्यात्मिक दुबंलता ही थी। दुर्योधन का यह कहना कि मैं | 
६ सत्य ) को तो जानता हुँ, पर उसका आचरण नहीं कर 'ठकतां और अरप 
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( असत्य ) को जानते हुए मी उससे छुटकारा नहीं पा सकता | इस बात की 


और मेरी सफलता सम्भव नहीं | 

` जीवन के प्रति यह अविश्वास ही मृत्यु का कारण होता है। दूसरी ओर 
रावण को इत्या राम ने नहीं, श्रपित॒ विभीषण ने की | विभीषण रावण का, ही 
दूसरा सत्र ( सहोदर ) है। जब अपना ही श्रन्तर शत्रु बन जाए, तो बाहरी, 
शक्तियों को प्रास करके मनुष्य कत्र तक जीवित रह सकता है। मैं तो यहाँ तक 
कहने के पक्ष में हूँ कि मनुष्य को कोई रोग या शत्रु नहीं मार सकता; वह मरतः 
है तो केवल श्रात्म-दस्या से हो । श्रपार शक्तियों का स्वामी कौरव-कुल श्रात्म- 
इत्या से ही मरा । यही कारण है कि कुछ-क्षेत्र में युद्ध-देतु उपस्थित कोरव-तरीरों 
को कृष्ण ने मृतक बता दिया और अजुन ने समस्त कौरव-योद्धाओं को सिर- 
विहीन देखा | इसका तासं यही है कि जब मनुष्य बहुत अधिक पाप और 
दुष्कर्म कर लेता है, तो वह स्वयं सुप्यु का ग्राांची हो बाता है। कौरवों की 
स्यु उसी समय दो चुकी थी, जब उन्दोंने मरी समा में एकव्रा, रचलला द्रौपदी 
के केश पकड़ उनका वज्र खींचा था | कुर-क्षेत्र में कोरव-पच्तु से केवल शब. 
डी लड़ने आए थे, क्योकि भीष्म जैसे महाघनुर्घर के मन में भी यह बात बैड गई 
थी कि पेट के कारण उन्हें अन्याय फा पच लेना पड़ रदा है और श्रन्याय की 
जीत श्रनुचित है । इस प्रकार कोरव-पक्त के सभी प्रधान बीरों को उनके मन ने 
ही मार डाला । अपनी क्रिया और सापर्थ्व के प्रति अविश्वास ओर ग्लानिः 
होने के कारण उनके व्यक्तित्व का विघटन हुआ और उनकी अ्रधिहांश शक्ति. 
अपने से लड़ने में ही समास हुईं। यदि कर्ण निर्दा नारी पर व्यंग और 
निरख्र बालक पर वाण-प्रहार नहीं करता, तो वह अजु'न-द्वा असह्य श्रवस्या 
में नहीं मारा जाता | 


दुर्योधन को मृत्यु का कारण पाए्डव-शिशुओ्रों का वघ रौर भीष्म की मृत्यु. 


ष्टि करता है कि उसके मन में यह बात बैठ गई यी कि मैं श्रनुचित मागी में हुँ 


¬ ण कारणा उनकी इच्छा ही हुई । दुर्योधन का श्रात्म-विश्वास पूण-रूप से तब 


नष्ट हुआ, जब उसके कारणा निद्रित श्रवस्था में कोमल बालकों को हत्या हुई | 
दूसरी ओर भीष्म की इच्छा-सृत्यु श्रात्म-इत्या का ही पर्याय दै । मनुष्य मृत्यु- 
कामना तमी करता है, जन्र उसे संसार में जीने का कोई सद्दारा नहीं मिलता, जत्र 
उसे श्रपनी इच्छा के प्रतिकूल कार्य करना पड़ता है तथा जब उसका जीवन अपने 
ओर पराए के लिए भार-स्वरूप हो जाता है। जीवन का सहारा मनुष्य का 
विश्वास दी है शौर सबसे बड़ा विश्वास झ्रात्म-विश्वास है । आत्म-विश्वास मनुष्य 
को तमो प्राप्त होता है, जब वह भ्रन्तिम सत्य का ज्ञान कर लेता एवं तदनुरूप 
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आचरण करता है। 
विश्वास मनुष्य के जीवन-संग्राम का सारथी है | आशावादी विश्वास मनुष्य 
से मनुष्य श्रपना और सीय- 


को सफल बनाता है रौर निराशावादी विश्वास से मनुष्य अर [ 
साथ समाज का भी श्रनिष्ट करता है। महामारत-समर से शरञ्च न ओर कणं के 
संघर्ण का अन्तिम समय उपस्थित हुआ | अजु न के सारथी कृष्ण ओर कर्ण के 
स्थ-संचालक शल्य ये । कृष्ण बराबर अजु न की प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित 
करते थे, जिससे अजुन का बल द्विुणात दो जाता था। उचर शल्य शर 
कणो में वैत्नष्य था | शल्य प्रतिक्षण कणी को इुर्वल, हीन-वीये भोर अजु न की 
तुलना में शक्ति-हीन कह-कहकर उसके हृदय में संदेह उस्न करा रहा था| इस 
प्रकार के बारंबार दुनिर्देश से कर्ण को वास्तव मे शक्ति-दीनेता का बोध होने 
लगा और अपनी शक्ति के प्रति श्रविश्वास श्नौर पूर्वत कर्मों के प्रति ग्लानि 
होने से उसका विनाश हुआ । इस प्रकार प्रतक्ष रूप से मित्र ओर सहायक होते 
हुए भी शल्य कर्ण की रत्यु का कारणा बना | 

प्रत्येक अविश्वासी मनुष्य के मन में एक शल्य बैठा रहता है, जो निस्तर 
दुनिर्देश दे-देकर उसे संदेइशील ओर श्रात्म-विश्वास-हीन बनाए रहता है। 
मानसिक चिकित्सक मनुष्य के जोवन-रथ से शल्य को हटा वहाँ कृष्ण को बैठ 
देता है। इष्ण ( ्राशावादी विश्वास ) वह सारथी है, जो कठिन-्से-कठिन 
परिस्थितियों में भी मनुष्य को विचलित नहीं होने देता | 


--किरीट भूषण मिश्र 
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अभिशाप में वरदान 


"बिस मनुष्य को जीवन में सब प्रकार की सफलताएँ भिल्ली, बो घनी घर में 
पैदा हुआ, चांदी के पालने में झुलाया गया, नातेदारों-द्वार! प्रोत्ताहित किया 
गया तथा सब लोगों की सहायता से ऊँचे-ऊँचे पद श्रौर आत्म-प्रकाशन के समी 
साधनों को पाया, उसको सामान्य लोग बड़े माग्ययान समझते हैं। जो व्यक्ति 
दूसरे की सद्दायता से किसी प्रकार फे लाम और पद-प्राप्ति में सफल हो बाता है, 
वह भाग्यवान कदलाता है। संसार के कुछ लोग धूतंता ओर चालबौजी से मी 
ऊँचे-ऊंचे पदों पर पहुँच जाते और अनेक प्रकार फे अमैतिक आचरणों से धनी 
चने श्रथवा अपने पद की रचा करते रहते हैं । ये सभी लोग भाग्यवान कहलाते 
दें । परन्तु यदि इम गम्भीर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखे, तो इम उन्हें उतना 
भागवान नहीं मानेंगे, जितना अन्यथा मानते हैं । 

जिस मनुष्यको बीवनके सभी साधन सरलतासे मिल जाते ह,वद्द इन्हीं साधनों 
में पड़ा रहता है । जब उसे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न 

हीं करना पड़ता, तब उसकी इच्छा-शक्ति बलवती होती द्वी नहीं। अपना 
बचपन सुज के वातावरण में ब्रीताए हुए व्यक्तियों की इच्छा-शक्ति दुर्बल दोतों 
दै । ऐसे लोग समाच का मौलिक उपकार न कर उसका शोपण ही करते हैं। 
मनुष्य का श्रभ्पास जैसा होता है, वेदा ही उसका स्वभाव भी हो जाता है| सदा 
दूसरों से लाभ पाने वाले व्यक्तियों में बह क्षमता दी नहीं शोती कि वे दूसरों का 
लाभ निस्वार्थ बुद्धि से करें। यदि वे दूसरों का लाभ करते हैं, तो इसी बुद्धि से. 
करते हैं कि इससे उनको भौर अ्रधिक लाम होगा। ऐसे तो संसार में समाज- 
सेवं की भरमार है। इमारे देश में जब से स्व॒राज्य की प्राप्ति हुई है, तब से 
इन समाज-सेवकों की संख्या कल्पनातीत रूप से बढ़ गई है। परन्दु कितने लोग 
“चास्तव में दूमरों के लाम के लिए ही उनकी सेवा करते हैं, यह विचारनीय वस्तु 
" है| कुछ लोग पैसे कमाने, पद-प्राप्ति. या राजनीतिक महत्व के लिए समाज 
सेवा करते हैं । इस प्रकार की समाब-सेवा मनुष्य का लौकिक लाभ करती है, 
'रन्छु दह उसकी अ्रन्तग़त्मा के बल को नहीं बढ़ाती है । यदि समाक-सेवा से 
मनुष्य त्याग की अपेचा लाम अधिक चाइता है, तो वह समाज-सेवा मनुष्य की 
इच्छ-शक्ति को बलवती न बनाकर उसे दुर्वल ही बनाती है । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के सुख और दुःख उसकी बाहरी सम्पन्नता 
पर उतना निर्भर नहीं करते,जितना उसकी इच्छा-शक्ति की इढ़ता या उसके श्रात्म- 
विश्वास पर । मनुष्य की कल्पना और विचार जैसे होते हैं, उसी प्रकार के उसके 
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और दुःख भी होते हैं। यदि 'किसी ब्यक्ति की कल्पनाएँ श्रम्द् है, | 
की की सम्पन्नता के होते हुए भी वद दुःखी रहेगा। सुखद माग॑से | 
चलनेवाले या लौकिक लाम की दृष्टि से दी काम करनेवाले व्यक्तियों की इच्छा- 
शक्ति अपने आप ही दुबल हो बाती है। जबर मनुष्य की इच्छा-शक्ति एक बार 
दुर्वल हो जाती है, तो वह श्रपनी श्रभब्र कल्पनाश्रों का नियंत्रण नहीं क्र 
पकता । ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि चाहे वह कितने ही संकट भें 
क्‍यों न पड़ा हो, किसी-न-किसी प्रकार वद॒ संकट के बाहर निकल द्दी श्राएगा| | 
बाँ संकट, की संमबना नहीं है, दुर्वल इच्छा-शक्ति के लोग वहाँ भी संकर देखने | 
लगते है । उनकी कल्पना उन्हें दुःखी दी बनाई रखती है । 

हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे मानसिक रोगो राते हैं, विन्दे भविष्य के विषय में 
अकारण मय उत्पन्न हो बाता है। एक रोगी को भय लगा हुआ था कि उसके | 
एक रिस्तेदार-द्वारा की गई हत्या का आरोप उसी पर लगा दिया जाएगा और . 
इससे उसको फाँसी की सबा दी जाएगी | इस डर के | मारे साल भर तक उसका | 
ब्रीवन बड़ा दुखी रहा | इमारे यहाँ नेवाले कुछ नव युवक इसलिए विवाह | 
नहीं करते, क्योंकि वे सोचते हैं कि विबाह होने पर वे नपुंसक सिद्ध होंगे | इस | 
मानसिक पीड़ा के मारे वे इतने दुःखी रहते हैं किं उनके लिए जीवन भार ही हो | 
जाता है | कितने दी लोगों को निरथंक चिन्ताएँ खाए डालती हैं । इन सब के 
पीछे याद इम छिपे कारण को देखें, तो इच्छा-शक्ति की दुर्बलता कोही | 
पाएँगे । इच्छा-शक्ति की यह दुवंलता मनुष्य में उन मूल्यों की श्रवहेलना करे | 
से आती है, जिसके लिए. मानव-जीवन है और जिसके आधार पर ही समाब | 
चल सकता है । | | 

जब्र मनुष्य को समाज के किसी व्यक्ति का सहारा नहीं रहता, जब उसको | 
घन और दूसरी सुविधाएँ, मी नहीं रहती, तमी उसको अन्तरात्मा की शक्तिक्रे | 
पहिचानने का श्रवलर मिलता है। अँग्रेजी में कहावत है कि श्रावश्यकताही, 

. आविष्कार की जननी है | जिसके सहायक संसार के सभी सम्पन्न लोग हैं, उपे, | 
अन्तरात्मा में निहित अपार शक्ति की खोज की श्रावश्यक्ता ही क्या है! इर | 
तरह बह बीवन के सर्वोत्तम मूल्य से वंचित ही रह बाता है । यदि इस इहि | 
इम देखें, तो संसार के माम्यवान लोग श्रमागे हैं, और जिन्हें अभागा कहा चात 
है, वेही सच्चे भाग्यवान हु | श्रतएव श्राध्यास्मिङ मूल्यों पर विचार करने पे 
इस निष्कर्ष पर रादा पड़ता है कि प्रकृति के बहुत से वरदान अमिशाप और 

` अभिशाप ही वरदान हैं। ° 


--सम्पाद्क 
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मनोविज्ञान हमें यह तथ्य सिखाता है कि मनुष्य की कल्पना ही वास्तविकता 
वन आती है। यदि हम अपने भविष्य के विषय में सुन्दर कल्पनाएँ अपने मन 
में लाते हैं, तो एक दिन हमारा जीवन अवश्य ही सुन्दर हो" जाएगा; और यदि 
हम अपने भविष्य के विषय में बार-बार वीमत्स कल्पनाएँ लाते हैं, तो हमारा 
जीवन वैसा ही बन जाएगा रोगी मनुष्य रोग से मुक्त होने की इच्छा करता है,, 
परन्तु उसकी कल्पनाएं आरोग्य की न होकर रोग की ही होती हैं। अतएव 
उसका जीवन रोग-मुक्त न होकर रोग से मरा हुआ ही रहता है। ३ 
| भारतवर्ष के लोगों की सामुहिक कल्पना जब तक अमद्र रही; तव॒ तक इस 
` देश को विदेशियों की गुलामी में रहना पड़ा और अनेक प्रकार का दारिद्र 
सहना पड़ा । जब इस देश की कल्पना श्राशावादी बन गई, तो हमारा देश 
स्वतंत्र हो गया और इम अपंनी उन्नति की नई-नई योजनाएँ बनाने लगे । आज 
हमारे देश में स्वतंत्र भारत की स्पष्ट कल्पना नहीं है । पारस्परिक विरोधी विचार- 
धाराएं, एक दूसरे को सदा निल बनाये रखती हैं। इसी. के कारण स्वतन्तरता- 
यासि के बाद राष्ट्र की जितनी उन्नति होनी चाहिए, उतनी न हो पायी | 
हम आज यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हमारे राष्ट्र का अन्तिम लक्ष्य 
देश का वैज्ञानिक उपयोगीकरण है, अथवा कुटीर उद्योगों की वृद्धि । हमारे 
युवकों को अहिंसा के युग के लिए तैयार करना है अथवा सैनिक योग्यता के 
लिए, समाज की विभिन्न जातियों और वर्गों को समास करना है अथवा उनकी 
` रक्षा, अपने देश के अछूतों को धन और बुद्धि में अपने समान ही बना लेना 
है अथवा उन्हें केवल मन्दिर-प्रवेश का अधिकार देना है। इन बातों के विपय 
में न तो किसी नेता के स्पष्ट विचार हैं और न उनकी चर्चा ही होती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक ओर हम अमेरिका की कूटनीति और पूँजीवाद से 
कुब्ध हैं और इसके कारण साम्यवादी देशों की सहानुभूति के इच्छुक हैं, दूसरी 
ओर इन देशों से ञ्रति समीपता स्थापित करने से भी डरते हैं। “अमेरिका से 
हम आर्थिक सहायता चाहते हैं, परन्तु उसके राजनैतिक -शुट्ट में सामिल होना 
नहीं चाहते | हम राष्ट्रसंप्र के सदस्य बनकर अन्तर्राष्ट्रीय भलाड़ों को सुलभाने में 
हाथ बदाते हैं, परन्तु राष्ट्रसंघ के निणंय से अपने आपको स्वतंत्र भी रखना 
चाहते हैं। 
भारतवर्ष की उपयुक्त मनोदशा विभाजित मन की अवस्था को दर्शाता है। 
ऐसी अवस्था में मनुष्य की कल्पनाओं में कोई बल नही रहता | उसकी इच्छा- 
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शक्ति और कल्पना में सदा संघर्ष होते रहता है | जिस प्रकार मानसिक उलन में | 
'पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी कोई मी प्रगति नहीं कर पाता, उसी प्रकार कोई मी राष्र | 
मानसिक उलन में रहकर अपनी प्रगति नहीं कर पाता ! देखा गया है कि प्रथा 
णी के विद्यार्थी मानसिक उलझन के कारण तृतीय शरेणी के बन जाते तथा पनी 
'परीक्षाओं में फेल भी हो जाते हैं। उनके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, 
'स्मरण-शक्ति क्षीण तथा इच्छा-शक्ति दुरवंल हो जाती है। ये विद्यार्थी प्र; 
अपने आन्तरिक मन की समस्यां को हल करने के वदले उन्हें भुलानेक 
चेष्ठा करते हैं | इससे उनकी मानसिक जटिलता और मी बढ़ती जाती है । क्र 
-ऐसे विद्यार्थी सहानुभूत्यात्मक मानसोपचारक के पास आते हैं, तो उपचारक का | 
प्रथम कर्तव्य यही होता है कि वह उनकी जटिल समस्याश्रों को उन्हें समरण | 
कराए. शौर अपनी शक्ति के विषय में उनके मन में जो गलत फहमी है, से | 
“हटाने में सहायता करे । | 
प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपार शक्ति है | वह अपनी सभी समस्याश्रों के ; 
इल कर सकता है । अपनी मानसिक शक्ति के अ्रज्ञान के कारण ही वह दुःखी | 
बनता है और समस्याञ्चों को हल करने के बदले उन्हें विस्तरत करने की चेश | 
“करता है । सहानुभूत्यात्मक मानसोपचारक उलमन में पड़े हुए मानसिक रोगी में 
-आत्म-निर्देश के द्वारा स्वावलम्बन और सामर्थ्यं का भाव उत्पन्न करता है । इसे | 
-रोगी पलायनवाद को छोड़ अपनी मानसिक समस्यां का सामना करता है रर | 
“उन्हें सुलभाने में समथ होता है पोछे उसे ज्ञान होता है कि उसकी समस्याएं | 
कितनी नगण्य थी और उसके विक्त मन ने किंस तरह तिल का ताड़ बना लियाथा। | 
जो बात व्यक्तिगत मन के विषय में सही है, बही बात राष्ट्रीय मन के विस | 
“में भी सही है। अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में जो लोग अपने ङ 
असमर्थं पाते हैं, वे ही अन्तर्राष्रीय समस्याश्रों में अपने आपको डाल कर शरा 
-विस्मृति की चेष्टा करते हैं | किसी भी राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय बल राष्ट्र में उपस्क 
शक्तियों के एकीकरण और समन्वय पर उसी प्रकार निर्भर करता है, जिस प्रझ' 
' किसी भी व्यक्ति का मानसिक बल मनुष्य के भीतरी और बाहरी मन में उपस्ि 
शक्तियों के एकमुखी होने पर निर्मर करता है | णहस्थ-जीवन में असफल किती 
ही व्यक्ति समाज-सेवा के कामों में लगकर अपने आपको भुलाने की चे 
करते हैं |. परन्तु जो लोग अपने ग्रहस्थ-जीवन को ठीके नहीं सम्हाल पाए 
वे समाज-संगठन में कैसे सफल हो सकते हैं। उनके व्यक्तित्व की कमी ही उरी 
-सामाजिक कामों में आविभूत हो जाती हैं। इसी प्रकार जो राष्ट्र अपने पर 
जीवन को सम्हालने में असफल रहा, वही अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में पर 
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अपनी बुद्धिमानी और नैतिकता की ख्याती प्राप्ति की चेष्टा करता है। जत्र 
कमी ऐसे राष्ट्र को इन कार्यों में असफलता मिज्ञती है, तब वह अपने आप से 
निराश हो जाता हैः। यही बाहरी सम्मान से निराश की अवस्था आत्मबोध की 
अवस्था होती है। बिना अन्तमुंखी बने मनुष्य श्रमने मनोबल को नहीं बढ़ा 
सकता | इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र अपनी रान्तरिक समस्याओ्रों को सुलमाते में 
पूरी शक्ति खचं किए बिना बलवान्‌ नहीं हो सक्ता | हि 
प्रत्येक व्यक्ति के अचेतन मन में उसी प्रकार अपार शक्ति है, जिस 
अकार एक जड़ श्रणु में अपार शक्ति है। इस शक्ति का ज्ञान नं रहने के 
कारण हम अपनी समस्या्रों से भागते की चेष्टा करते हैं। अपनी शक्ति का 
ज्ञान होने पर हम अपनी सभी समस्याओं को सरलता से इल. कर सकते हं । 
राष्ट्र के विषय में भी यही बात सही है | मारतवर्ष के सामने ऐसी कोई समस्या 
नहीं है, जिसे वह हल नहीं कर सकता, चाहे वह समस्या हिन्दू-मुसलिम एकता 
की ह, उपयोगीकरण की हद, अक्कूतोद्धार की हो अथवा भारत के शस्त्रीकरण 
की दो । परन्तु पलायनवाद की मनोबृति से ये समस्याएँ हल नहीं होंगो । सच्चा 
अहिंसावादी वही व्यक्ति अथवा राष्ट्र हा सकता है, ज़िसके पास मौतिक और 
तिक बल है। जिस वर्ग, जाति अ्रथवा सम्प्रदाय के पास आर्थिक और 
वौद्धिक बल होता है, उसका सम्मान समी करते हैं और #समी लोग उसकी 
मित्रता की आशा करते हैं | शिक्षा के अमाव में ही हमारी सामाजिक समस्याएँ 
जटिल हुई हैं। निधनता में शिक्षा सम्भव नहीं । अतएव जिस भी यत्न से राष्ट्र 
में धन और शिक्षा बढ़े, वही हमारे लिए. कल्याणकर होगा । इनको बढ़ाने के 
लिए पारस्परिक विरोधी योजनाओं को प्रश्रय न देकर हमें एकमुखी बनना 
नितान्त आवश्यक हवै। | § 
आज हमारे देश में वैज्ञानिक विचार की बृद्धि की सबसे बड़ी आवश्यकता 
है | जब तक देश में पुराने अन्ध-विश्वास बने रहेंगे, तत्र तक केवल धन की 
बृद्धि से हमारे राष्ट्र की समस्या नहीं सुलमेगी । ज्ञान ही मनुष्य को वह सामर्थ्य 
„ अदान करता है, जिससे वह अपनी समी समस्याएँ सरलता से हल कर लेता 
* है। समझदार लोग जिस मी सामाजिक अथवा राजनैतिक प्रणाली को अपनायँगे, 
बह मली ही होगी | . मूलं लोगों पर लादी गई अच्छी-से-अच्छी सामाजिक 
और राजनैतिक प्रणाली उन्हें स्वावलम्बी न बनाकर परावलम्बी ही बनाएगी। 
अशिक्षित लोगों में जनतंत्रवाद अधिनायकवाइ को ही व्यवहार में लाता है 
' और शिक्षित लोगों का अधिनायकवाद जनतन्त्रवाद बच जाता है । 
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अपने ग्रहस्थ-जीवन को सफल बनाने के लिए बड़ी ही मनोवैज्ञानिक स 
की आवश्यकता पड़ती है । गाहंस्थ्य जीवन को दुःखी बनाने में दो बातों का 
विशेष महत्व रखता है, एक पति-पत्नी का सम्बन्ध ओर दूसरा पितापुत्र बा 
` सम्बन्ध | आज मारत वर्ष के बहुत से घर इस लिए दुःखी बने हुए हैं कि घर भे 
खाने-पीने के सब कुछ दोते हुए भी घर के नजदीकी सम्बन्धियों में गहरा द्वेप 
भाव है । इस प्रकार का दुःखमय वातावरण यदि सामान्य शिक्षा की कमी के 
कारण हो, तो कोई आश्रय की बात न हा । परन्तु जब सुशिक्षित घरों में कलह 
आर मानसिक रोगों की बृद्धि देखी जाती है, तब मन को मारी संताप होता है। 
माता-पिता अपनी संतानों का जीवन मला बनाने के लिए ही उन्हें इस तरह की 
परिस्थिति में रखते हैं कि इसके कारण उनके चरित्र का विकास न होकर और , 
चे स्वस्थ और उपयोगी नागरिक न वन कर क्र्र-कर्मा, आलसी और रोगी व्यक्ति 
बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं | ये अपने माता-पिता को बुढ़ापे में सुख 
न देकर उन्हें अ्रपने आचरण से दुःखी ही करते हैं। हाल ही में हमारे उपचार 
में आए चार-्याँच मानसिक रोगियों का उल्लेख आवश्यक है । 

पहिला उदाहरण एक ऐसे नवयुवक का है, जिसको अनेक प्रकार के शारी: 
रिक रोग आज से सात व॑ पहिले से ही होते आए. हैं। अव इसकी उम्र 
चौबीस साल की हो गई है | अपनी रुग्नावस्था में ही इसने कालेज की समी 
परीक्षाएँ पास कीं । इसे रोग किशोरावस्था के प्रारम्भ से ही हुआ था| उस |` 
समय यह युवक बड़ा ! रूपवान, सुशील और पढ़ने में प्रथम श्रेणी का व्यक्त | 
था । इसका आचरण सभी लोगों के लिए आदश था । यह बालक ऊपर सेतो | 
पिता का आज्ञाकारी था, परन्तु भीतर से वह पिता से बहुत ही डरता था 
बालक के पिता एक बड़े सुयोग्य अध्यापक थे ओर यदि कोई स्कूल बिगड़ जाए, , 
तो वहाँ वे ही-भेजे जाते थे | वे अपने समय के नामी हेड मास्टरों में थे | उनके, 
तीन लड़के हैं और तीनों लड़कों को उन्होंने बड़े ही कठोर अनुशासन में खखा। 
उनमें किसी प्रकार की लत न लग जाए, इसलिए. उन्हें अपने साथियो से मिलते: 
` जुलने में नियंत्रण रखा गया । तीनों लड़कों में बीड़ी-सिंगरेट पीने, सितेमा 
जाने या आवारागदी करने की ञ्रादत नहीं लग पाई। लड़कों के प्रति पिवी 
की नियत बहुत अच्छी थी । परन्तु इस भलाई का परिणाम पिता कें लिए 


hd 


सुखद न होकर दुःखद ही हुआ । अँग्रेजी में कहाबत है. कि मनुष्य के मते 
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इरादे भी उसे नरक में ले जाते हैं। यह कहावत इन बालकों के पिता के जीवन 
में पूरी तरह से चरितार्थं हुई | 
` . इस परिवार के छोटे लड़के को अपने जीवन से ्रसंतोष रहता था। जब 
'वह तेरह-चौदह वर्ष का था, तव उसने इस असंतोष की पूर्ति राष्ट्रीय स्वयं-सेवक 
संघ का सद्स्य वनकर की । इस प्रकार की संस्थाओं से पिता को बड़ी चिइ थी | 
पर पुन्न इस संस्था में रहना अपना कतव्य समझता था। अतः पिता-पुत्र में 
आन्‍्तरिक संघर्ष बना ही रहा । पुत्र के आचरण में पिता को सन्देह ददाने लगी, 
जिससे पुत्र का द्वेप भी बढ़ता गया । ऐसी मानसिक स्थिति तब तक बनी रही, 
जब तक राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघ पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया | इस॑ संस्था भर 
सरकारी प्रतिवन्ध लगने के वाद पिता-पुत्रके संघर्ष ने दूसरा ही रूप धारण किया | 
अब युवक को बाहरी लोगों की स्नेह-प्राप्ति का कोई साधन नहीं रह गया | 
जो स्नेह युवक को संघ-संचालक से मिलता था, उसका मिलना बन्द हा गया | 
उसे दिन भर कालेज अथवा घर में रहना पड़ता था | उसके पिता ब सरकारी 
नौकरी से अवकास ग्रहण कर चुके थे । तएव उनका दिन भर काम यही रह 
गया कि इस छोटे लड़के की देख-भाल सब तरह से करे । जिस व्यक्ति की देख- 
भाल दिन भर की जाती है, उसके आचरण में हमें हजारों दोष भी दिखाई देने 
'लगते हैं, और जिसे दिन भर सुधारा जाए, उसके समान अ्रभागा व्यक्ति जगत 
में ओर कौन हो सकता है। बालक को भूल करने का अवसर देना और 
किशोरावस्था में स्वतंत्र-निर्णय के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना बालकों के चरित्र- 
निर्माण के लिए जितना आवश्यक है, उतना उन्हें सदा सुधारते रहना 
आवश्यक नहीं है | 
जिस किशोर को दिन भर सुधारा जाता है, उसका सुधार होना असंभव 
कार्य है । ऐसा व्यक्ति अपने आप में विश्वास खो देता है, और जिस व्यक्ति का 
आत्म-विश्वास गया, उसके केवल चारित्रिक गुण ही नहीं, अपितु, उसकी स्मरण- 
” शक्ति और बुद्धि का भी हास हो जाता है। आत्मःविशवास खोया हुआ व्यक्ति 
* अपने आपको वार-बार कोसता है। वह अपने आप को दोषों का पिटारा मान 
बैठता है। ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार के असाध्य मानसिक और शारीरिक 
'रोग हो जाते हैं। . 
उक्त नव युवक के जीवन में यही घव्त हुआ | युवक को बड़ी ही देख- 
. भाल के साथ खखा गया | अतएव उसके ऊपरी आचरण में पिता के प्रति 
देप का सुधार हो गया; परन्तु भीतर से उसका आत्म-विश्वास भी खोखला हो 
गया । उसमें कुछ काम-कुटेव अनायास लग गए | फिर वह बाजार. की कुछ 


2 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
re 


6) प Fors A 


BR SR 


-५५ मनोविज्ञान 


ऐसी चीजें खा लेता, जिससे उसका पेट खराव होने लगा। इन दोनों बतोंके 
लिए यह युवक अपने को बहुत कोसता था, फिर भी बह इन्ही में लगा रहता 
था | इस तरह श्रात्म-मत्सँना से एक ओर उसकी इच्छा-शक्ति दुवल हो, 
और दूसरी और उसका स्वास्थ्य भी गिर गया | उसके गिरे हुए स्वास्थ्य को | 
देखकर उसके पिता-माता चिन्तित रहने लगे अव वे उसके श्राचरण-सुधार के 
विषय में चिन्तित न रह कर उसके स्वास्थ्य-सुधार के विषय में चिन्तित रहने 
लगे | वे जब-जब इस युवक के स्वास्थ्य की आलोचना करते, तब-तव इस यु 
को बड़ा ही धक्का लगता था । उसके गिरे हुए स्वास्थ्य का सम्बन्ध उसके काम- 
कुटेव और खाने की आदत से था ्रतएव उसे श्रंपने स्वास्थ्य की आलोचना | 
सुनकर बहुत दुःख होता था। इस दुःख को मनाते-मनाते उसका स्वास्थ्य 
विगड़ता ही गया । बड़ी प्रयत्न से जब काम-कुटेव की आदत छुटी, तो उसे | 
` स्वप्न-दोष होने लगा और बाजारु चीजे खाने के कारण उसकी पाचन-शक्ति | 
बिगड़ गई । आज सात वर्ष से उसके पिता-माता इसकी पाचन-शक्ति को | 
सुधारने के लिए चिकित्सा कराते रहते हैं । परन्तु जैसे-जैसे चिकित्सा होती जाती । 
है, तैसे-तैसे उसका रोग स्थायी बनते जा रहा है| जब कभी यह नव युवक डाक | 
की दवा से कुछ अच्छा दाता है, तभी यह अपने पिता से छिपकर पास की 
दुकान से कुछ ऐसी चीजे खा लेता है, जिससे उसका पेट खराब हे। जाता है; 
मानो वह ान्तरिक मन से चाहता है कि वह सदा रोगी ही बना रहे | 
युवक के पिता अब इस बालक के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सदा चिन्तित 
रहते हैं। इधर उनकी चिन्ता का एक कारण और बढ़ गया है | युवक के बड़े 
भाई, जो इञ्जीनियरिंग की अच्छी शिक्षा प्रास किए, हुए हैं, अपने आफिसर से | 
झगड़ा करके ओर अपनी नौकरी छोड़कर घर आ गए हैं| ये आज दो । | 
से घर पर ही हैं | घर के रोजगार में वे भाग लेते हैं | इस रोजगार को पहिले 
अकेले पिता सम्हालते थे। अब इसे तीन व्यक्ति सम्हालते हैं | इस कार्य में 
बड़े भाई और पिता से बात-बात में भाड़ा होता है | किसी बात पर चिढ़ बागे | 
से बड़े भाई पिता को पीट मी देते हैं । इससे छोटे भाई को बड़ा ही दुःख « 
हाता है | कभी-कमी उसे बीच-बचाव करना पड़ता है और कमी स्वयं भी चोट 
खानी पड़ती है | छोरा भाई अपने पिता का ही पक्त लेता है। परन्तु बड़ा माई | 
भी इस छोटे भाई को मानता है। इधर बड़े भाई की स्त्री और युवक की माँ कें 
बीच भी सास-बहू का कलह होते ही रहता है। इसके कारण घर का बातावरण 
इतना विषाक्त हे गया है कि वहाँ यह सुशील नययुवक थोड़े समय के लिए मी 
रहना नहीं चाहता । परन्तु अपने रोग के कारण उसे ठहरना ही पड़ता है। 
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अपने पिता के प्रति इस युवक का स्नेह और द्वेष दोनों का ही मिश्रित 
व्यवहार है | इस द्विविधात्मक मनोवृत्ति को श्>रेग्रेजी में “एम्बेवलेन्ट' मनोवृत्ति 
कहा जाता है। सभी मानसिक रोगों में यह मनोबृत्ति वतमान रहती है । उनकी 
गति सांप-छल्कून्दर जैसी रहती है | वे अपने सम्बन्धियों को. न तो पूरा प्यार ही' 
दे सकते हैं, और न उनका त्याग ही कर सकते हैं। चे रोगी बनकर अपने प्रति 
बचपन में किये गए व्यवहार का बदला अपने अभिभावक से लेते हैं |* जब 
रोगी बनकर व्यक्ति अपने माता-पिता से बदला नहीं लेता, तब वह कमी-कमी 
तोड़-फोड़ या मार-पीट करके बदला लेता है| इस प्रकार का तोड़-फोड़ और 
मार-पीट करना भी एक प्रकार का पागलपन हाता है। बहुत से अपराधी इस- 
लिए अपराध नहों करते कि उन्हें किसी विशेष वस्तु की अभिलाषा है, वरन्‌ 
वे किसी विशेष व्यक्ति या समाज-द्वारा किए गए अन्याय का बदला ध्वंसात्मक 
कार्य से लेते हैं | यदि इन अपराधियों को इस प्रकार के कार्यों से रोक दिया 
जाए, तो वे मानसिक या शारीरिक रोगी बन जाएँ | 
उपयुक्त दो युवकों के उदाहरण में देखा जाता है कि बड़ा युवक पिता- 
माता से झगड़ा करके, उनसे हाथा-पाई करके उनके प्रति अपने बचपन में किए 
गए दोषों का बदला लेता है और दूसरा रोगो बनकर । .दोनों ही ऐसी अवस्था 
में हैं कि वे अपने पिता-माता को नहीं छोड़ सकते | बड़ा भाई किसी-न-किसी 
बहाने पिता के पास ही वना रहता है और छोटे को रोग के कारण पिता नहीं 
छोड़ना चाहते । बड़े भाई को पहिली नौकरी छोड़ने के बाद बहुत सी नौकरियां 
मिलीं, परन्तु कहीं पर भी वह दो-तीन महीने से अधिक नहीं ठहर सका | जिन 
व्यक्तियों के आन्तरिक मन में पितृद्रेष की मानसिक ग्रन्थि रहती है, वे अपने से 
उच्च पदाधिकारियों से बहुत जल्द ही भाड़ा कर लेते हें। अपने आफिसर के 
प्रति द्वेष-भाव का बना रहना पितृ-द्वेष की मनोबृति का स्थानान्तरण मात्र है । 
जिन बालकों को पिता का सच्चा प्रेम बचपन में मिला है, वे ही अच्छे विनय- 
शील नागरिक ओर राजकर्मचारी बनते हैं | 
जो स्थिति उपयुक्त एक परिवार में देखी गई, वही स्थिति भारतवर्ष के अनेक 
इूसरे परिवारों में भी वतमान है। कमी-कमी इतना ही फर्क होता है. कि मार- 
पीट करके पिता को ताड़ना देनेवाला युवक एक घर में होता है और रोगी बनकर 
पिता को ताडना देनेवाला युवक दूसरे घर में । लेखक हाल ही में अपने एक 
पुराने परिचित युवक के बुलाने पर. एक अन्य प्रान्त में गया | यह युवक इस 
समय कान से बहरा और एक आँख से दृष्टि-हीन हे! गया है, रात के समय यह 
बर से बाहर निकल भी नहीं सकता है | अन्धकार दते ही उसके पैर लड़खड़ाने 
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लगते हैं | अपनी आजीविका कमाना इसके लिये अत्यन्त कठिन हा गया है। 
आज से चार वर्ष पूर्व इसे डाकटरों के कथनानुसार चग रोग हा गया था | यह 
रोग इतना भयानक था कि डाक्टरों ने बताया था कि उसका अधिक दिनों तक 
जीना सम्भव नहीं था । जब मरना निश्चित समर लिया गया, तो युवक ने 
डाक्टरी दवाई का सेवन करना बन्द कर दिया और अपने मन के अनुसार ही 
अपनी दवाई और भोजन करना प्रारम्भ कर दिया। अपने रोग के कारण उसे 
अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ी थी । वह एक मिडिल स्कूल का श्रच्यापक था 
ओर इस आमदनी से स्त्री एवं दो बालकों का पालन करता था । इसकी बीमारी 
क्रे समय हसके पिता सरकारी नौकर थे। अतएव परिवार का खर्चा चलते 
जाता था | जब यह रोग से अ्रच्छा हुआ, तव उसके पिता की नौकरो छुट गई 
और उन्हें थोड़ी-सी पेन्सन मिली । इधर युवक की चिकित्सा कराने में पिता 
का इतना पैसा खर्च हे! गया कि परिवार का खर्चा चलाने के लिए, उनके पास 
कुछ भी नहीं बचा | जब वह पूण स्वस्थ हे गया, तो उसे दिन-प्रति-दिन पिता- 
माता के ताने सुनने पड़ते ये | वह जहाँ कहीं नौकरी के लिए चेष्टा करता, तो 
इन्टर्यू में बुलाए, जाने पर असफल ही रहता था। इस प्रकार की असफलता के 
कारण वह हताश हा गया । उसके मन में आत्म-हत्या के भाव आने लगे। 
उसके घर में खेती दाती थी, पर उसका भी साधन उसके पास नहीं था। इस 
प्रकार की घोर चिन्ता में कई दिनों तक रहने पर उसे एकाएक भारी सिर की 
पीड़ा हुईं और साथ-ही-साथ आँखों से कम दीने लगा । अब उसके पिता 
को नई चिन्ता सवार हुई । जो कुछ पैसा वचा था, वह भी खच हे गया, 
परन्तु सिर की पीड़ा न गई । चिकित्सा करते-करते एक आँख में सफेदी आ 
गई । इधर उसके कान भी बहरे पड़ गए.। अब सब समय उसके कानों में गुन- 
गुनाट की आवाज आती रहती है । इस समय भी उसे सिर में चकर आता 
है ओर वह दूर तक चल नहीं पाता है। लेखक ने .इस रोगी की ढुःखात्मक 


गाथाश्रों को सुना और उसे कुछ प्रोत्साहित किया | - इस प्रोत्साहन के परिणाम- ' 
स्वरूप उसने स्थानीय म्युनिसिपल बोडं में एक क्क की नौकरी स्वीकार कर ' 


ली । यह इस काम को बहुत कुछ ठीक से कर लेता है. और नगर के लोगों को 
दया के कारण अपने पद पर बना हुआ है । इस युवक के मन में आज मी 
अपने पिता के प्रति द्वेष-भाव बना हुआ है । उसके कथनानुसार उसके पिता 
बड़े ही हठी व्यक्ति हैं और उनके हठ के कारण ही परिवार दयनीय अवस्था 
में श्रा गया है | 


जिस समय लेखक इस व्यक्ति को देखने उसके घर गया था, उसी समय एक 
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दूसरा नवयुवक एक साल से ऐसे-ऐसे रोगों से पीड़ित है, जिसका पता डाक्टर 
लोग नहीं लगा पाते हैं | उसे सब समय आलस्य अर उदासीनता छाई रहती 
तथा भोजन हजम नहों होता । उसकी स्री मी रुग्नावस्था में थी । रोग का कारण 
खोजने से पता चला कि घर में सास-वहु को नहीं पर्ती | सास बात-वात में 
बहू की आलोचना करती है | इससे युवक का मन सदा दुःखी बना रहता है । 
दूसरी ओर आज से कुछ समय पूर्व पिता-पुत्र का इतना भाड़ा होता”या 
कि आपस में मार-पीट तक हो जाती थी | पैत्रिक व्यवसाय वाणिज्य था | इन? 
लोगों की दूकान बाजार में है। यह भाड़ा प्रायः दुकान पर ही हाता था, जो 
बाजार के लिए तमाशा ह जाता था | यह युवक पढ़ा-लिखा व्यक्ति है अतएव 
अपने भगड़े को तमाशे के रूप में देखकर उसे बड़ी आत्मग्लानि होती रही । 
चाप से भाड़ा करने के कारण उसे ञ्ड़ोस-पड़ोस के लोग भी कोसते ये ओर 
अपनी खी के प्रति सहानुभूतिशील होने के कारण उसकी माँ उसे कोसती थी | 
अतः रोगी बनने के अलावा जीने का उसे कोई सहारा ही न रह गया । परन्तु 
अब वह रोगी वनकर भी अपने प्रति किए अन्याय का बदला अपने अभिभावकों 
से ले रहा है। 
पिता-पुत्र और सास-बहू के झगड़े का कारण एक प्रकार का सौतिया डाह 
होता है। पुत्र के हो जाने पर खी का प्रेम पति की अपेक्षा पुत्र पर अधिक 
जाने लगता है | इससे पिता के अनजाने ही उसके अचेतन मन में पुत्र के 
प्रति इैष्या का भाव जागने लगता है। दूसरी ओर पुत्र भी माँ पर विशेषाधिकार 
- आस करना चाहता है और इस काय में उसे पिता की ओर से बाधा पड़ती है। 
अतः पुत्र भी अपने पिता को अपना प्रतिद्वन्दी मान बैठता है। यही कारण 
है कि पिता पुत्र में दोष-ही-दोष पाता और उसे इर प्रकार से शिक्षित करने की 
चेष्टा में लगा रहता है, पर इसका परिणाम उल्टा ही होता है। जो पिता लड़के 
के विषयमे बरावर चिन्तित रहता है और उसे निरंतर सुधारनेकी चेष्टा किया करता 
“करता है वह वस्तुतः अपने विषय में ही चिन्तित रहता है और अपनी गलतियों 
» की पुत्र पर आरोपित कर अपना ही सुधार करना चाहता है । सास-बहू की 
स्थिति भी इसी प्रकार की होती दै ! माता चाहती है कि पुत्र पर उसी का एक 
मात्र साम्राज्य हो, क्योंकि पुत्र का पालन-पोषण उसने ही किया दै, न की बहू ने | 
उधर पत्नी जब माँ-बाप को छोड़ पराये घर में आई है, तो उसे किसी एक 
व्यक्ति का विशेष प्रेम तो चाहिए ही और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो 
पत्नी की ओर पुत्र का विशेष झुकाव होना समीचीन और साधारण-सी बात 
है | जब घर में पत्नी झा गई हो, तो लड़का यदि पत्नी को प्रेम न कर माँ का 
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प्रेम पात्र बना रहना चाहता दै, तो समना चाहिए कि ला 
विकास उचित रीति से नहीं हुआ तया वह मानसिक रोगी है | वे नेक 
कोण से झनभिए रहने के कारण भारतीय मातापिता ब्य जो 
ताड़ बना कर वातावरण को विफक्त बना देते हैं| याद न हे हे ले 
न हो, तो वे दोनों ही शरीर और मन से बराबर रु स 
होते ही अथवा होते भी हैं; तो बरावर अस्वस्थ बने रहते हैँ या मर कस 
« उपर्युक्त दशानतों से एक बात यह प्रतक्ष देती है. कि मुझ बहरा, ना 
शौर क्षुय-रोग से भी इसलिए, ग्रसित दा जाता है कि वह ऐसे हक के 
वाया है, जहाँ उसका जीवन ही उसे भार-रूप हे गया है. । य द्‌ ४ 
व्यक्ति को हमें हर समय देखना पड़े, जिसे हम देखना नहीं चाहते; तो हम 
अन्ये हा जाते हैं |. यदि हमें कुछ लोगों की कड आलोचना बार-बार की 
पढ़े और बहरे हुए बिना इस आलोचना से हम बच न सकें, तो हम व के 
हो जाते हैं। यदि हम चय का रोगी बनकर ही दूसरा के घातक हि 
से बच सकते हैं, तो हम क्षय का रोगी भी बन जाते हैं । इस तरह हमारे बहुत 
से शारीरिक रोग हमारी उस मानसिक उलझन से हमें मुक्त करती हैं; जिसमें । 
अघिक देर तक रहने पर हम आत्महत्या ही कर डालेंगे । एक तरह से म 
के बहुत से शारीरिक रोग उसकी मानसिक समस्याओं को हल करते हैं 
उसके आन्तरिक मन-द्वारा आमन्त्रित रहते हैं। यही कारण है कि अग्निय 
परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति किसी-न-किसी रोग से पीड़ित हो ही जाते हैं। जब 
रोग की चिकित्सा हाती दै, तब वे अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी कोई ऐसे काय 
कर डालते हैं, जिससे चिकित्सक का प्रयास व्यर्थ हा जाता है और वे रोगी ही 
बने रहते हैं। रान्तरिक मन से दुःखी व्यक्ति के लिए. रोग जीवन का सदर 
है । इसके माब में उसकी मृत्यु निश्चित है । इस तरह प्रकृति बहुत से | 
के लिए रोग रचुक के रूप में भेजती है । जब तक ान्तरिक संघष का श्र 
नहीं दाता, तब तक यहद रोग नहीं जाता । इस बात का ज्ञान प्रत्येक शारीरिक 
चिकित्सक को दाना नितान्त आवश्य है । 
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हमारे मन की अलोकिक शक्तियाँ 


मनुष्य की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं | एक साधारण अथवा लौकिक: 
और दूसरी असाधारण अथवा अलौकिक | मनुष्य अभ्यास के द्वारा इन दोनों 
प्रकार की शक्तियों को बढ़ा सकता है | मनुष्य की साधारण शक्तियाँ चित्त की 
एकाग्रता, धारणा-शक्ति की प्रवीणता, स्मरण-शक्तिकी तीजता, बुद्धि की प्रखसता- 
ओर इच्छा-शक्ति की दृढ़ता है | इन सभी शक्तियोंको बढ़ाने के लिए मनुष्य को ` 
दो प्रकार के अभ्यास करने पड़ते: हँ, एक जान-बूझकर इन शक्तियों का व्यायाम 
करना और दूसरे, शरीर और मन की शिथिलीकरण की अवस्था “में उन + 
शक्तियों के बढ़ने के लिए आत्मनिदेश देना | पहले प्रकार का श्रम्यास हमारे 
विद्यालयों में विद्यार्थियों के द्वारा कराया जाता है | दूसरे प्रकार के अभ्यास के: 
लिए. कुशल मनोवैज्ञानिक की देख-रेख और सलाह की आवश्यकता होती है । 
अपने. चेतन मन की शक्तियों को बढ़ाना अर्थात्‌ साधारण मानसिक शक्तियों को 
8 आ्धिक-से-अधिक विकसित करना प्रत्येक मानव का कतंव्य है । हर एक सुन्दरः 
शिक्षाप्रणाली का यही उद्देश्य हाता है। ० 
जहाँ तक अलौकिक अथवा असाधारण मानसिक शक्तियों की बात है, 
इन्हें प्रात करने की चेष्टा करना खतरे से खाली नहीं है। अलौकिक शक्तियाँ 
वे हैं, जिन्हें प्रात करके हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं; जिन्हें भौतिक विज्ञानः 
की प्रणाली से समझाया नहीं जा सकता । मनुष्य के मन में ऐसी शक्तियाँ हैं. 
. इसमें किसी भी गम्भीर चिन्तन करनेवाले व्यक्ति को सन्देह नहीं । उदाहरणार्थ. 
मनुष्य अपने मन में ऐसी शक्ति को विकसित कर सकता है कि उसकी आँख 
पर पट्टी बँधी दा और वह किसी गाँव की सभी गली-कूचो में घूम जाय । आज. 
से बीस वर्ष पूयं लेखक के एक छात्र ने कालेज की बिदाई के समय ऐसा ही एक. 
चमत्कार दिखाया था । उसकी राँख पर पट्टी बाँध दी गई थी । फिर उसके 
पीछे दस फुट की दूरी पर रक्खे हुए एक श्यामपट पर कालेज के प्रिंसिपल ने कुछ 
„ वाक्य अँग्रेजी में लिखे | इन वाक्यों को इस विद्यार्थी ने ठीक जैसे-केतैसे पढ़" 
दिया । यहाँ इस विद्यार्थी की अलोकिक शक्ति के विषय में संदेह का कोई स्थानः 
ही न था । यह विद्यार्थी लेखक का मली प्रकार से जाना-पहचाना व्यक्ति था।* 
वह लेखक द्वारा साल भर तक पढ़ाया गया था। उसकी आँख पर पट्टी कालेज: 
के एक अध्यापक ने ही बाँधी थी | श्यामपट उसके मुँह की ओर न रहकर पीठ 
की ओर था | श्यामपट पर लिखा गया वाक्य उसके किसी साथी के द्वारा न 
लिखा होकर कालेज के प्रिंसिपल के द्वारा लिखा गया था। वाक्य मी ऐसा: 
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में वह विद्यार्थी अंदाज लगा सके | बाका पढ़ने में उसने 
हे अ नहीं की | जब विद्यार्थी लेखक द कर था तब 
'लेख़कने इस अलौकिक शक्ति के रहस्य के विष्रय स उ स 
चित्त की एकाग्रता के अभ्यास से मनुष्य को दूसरे व्यक्ति गे म क 
बाले विचारों का पता चल जाता है |, उसने आगे यह न ड 
“चित्त की एकाग्रता का अभ्यास बहुत अच्छा है; अतः आप शीघ्र ही इस 


र oe व्यक्ति के मन में चलने वाले विचारों को हम अपने 


जान सकते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली घडनाश्ो 
si हा सकती है | इस प्रसंग में काशी मनोविज्ञानशाल्ा में 
हिन्दूस्कूल के भूतपूर्व हेड मास्टर डा० ग्रोटो उल्फ द्वारा दिया गया भाषण, जो 
:मनोविज्ञान के मार्च १६५२ के अंक में प्रकाशित हुआ: है, उल्लेखनीय है। 
विष्य में होनेवाली घटनाओं का चित्र कमी-कमी मनुष्य के मन में उसके 
जाग्रत थवा स्वप्न की अवस्था में उसी प्रकार: आ जाता है, जिस प्रकार वह 
बाद को घटित दोती हैं। जिन लोगों से हमारा विशेष स्नेह हाता है, यदि ' 
-उनके जीवन में कोई दुर्घटना हाने वाली है, तो उसका चित्र हमारे अचेतन मन 
में झा जाता है । यदि किसी व्यक्ति का मन निर्मल है, तो यह घटना दिवा 
स्वप्न में चित्रित हा जाती है । मेरी माता के जीवन में द्दोनेवाले इस प्रकार के 
“दो एक अनुभव उल्लेखनीय हैं। एक बार मेरी माँ ने देखा कि एक नवशुक 
-जो उस समय फौज में काम कर रहा था, एक इन्जन के पास सावधानी की . 
-अवस्था में खड़ा है| इसी बीच इन्जन फट पड़ा और नवयुत्रक को बहुत चोट 
.लगी । मेरी माँ इस नवयुवक को स्नेह की दृष्टि से देखती थी | उसने तुरंत 
-उस युवक को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाकर उसे भावी दुर्घटना के विषय म 
सचेत कर दिया । इसके तीन माह पश्चात यह युवक वास्तव में एक मशीन के 
-पास खड़ा काम कर रहा था, उसी समय उसे कुछ विलक्षण सी आवाज सुनाई 
दी । मेरी माँ की कही बात उसे याद आ गई और वह मशीन से दूर मागकर: 
मकान से बाहर चला आया | जब वह मकान के बाहर आया ही था 
-मशीन फट गई | 
इसी प्रकार एक बार माँ ने स्वप्न में देखा कि दूध की गाड़ी ले जानेवाते 
“घोड़े पागल हवा गए हैं और वे गाड़ी को इधर-उधर दौड़ाने लगे | इस गाड़ी गे 
“दूध बेचने वाला फँस गया और मरते-मरते बचा। माँ ने अपना स्व | 
दूसरे लोगों से कहा, तो वे इँसने लगे | परंदु वह नहों मानो और उसने दूधवहँ 
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को बुलाया और इस प्रकार की घटना से उसे सचेत किया | इस कथः 
दिन बाद स्वप्न में देखी गई घटना घरी और समय पर नीः प ठ 
कारण दूधवाला अपनी जान बचा सका |? 
डा० यो उल्फ ने कुछ उदाहरण देकर इसी व्याख्यान 
कि जिस प्रकार विना किसी भौतिक साधन के हम दूसरे व्यक्ति के hs विचार 
जान्‌ सकते हैं और दूर की घटनाओं का ज्ञान कर सकते हैं, उसी प्रकार अपने 
प्रिय व्यक्ति के संबंध की बातें भी हमें ज्ञात ह जाती हैं | कमी-कमी जानवरों के 
मन की बातें मी उनको प्यार करने वाले स्वामी जान लेते हैं। डा० ओये उल्फ.. 
ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए बताया-- मं कमी-कमी. 
रात को देर करके घर लौट्ता था | मैं अपने कमरे की ताली कमी-कमी किसी 
जगह रख देता था, जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता था। एक दो बार मुके अपने 
घ्र के दरवाजे पर देर तक ठहरना पड़ा | इसी बीच मैंने कल्पना भी किमैं 
सीढ़ी से चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुँच गया हूँ और वहाँ पर बरंडा पार करके 
अपनी माँ के कमरे की किवाड़ खटखठाया हुँ और धीरे-घोरे माँ-साँ कहता 
६ | इस कल्पना का परिणाम यह होता था कि मेरी माँ अपने बिस्तर से उठकर 
कमरे के बाहर जाती और सीढ़ी से उतर कर नीचे किवाड़ खोल कर देखती" 
औओर वहाँ उसे मैं खड़ा मिलता | 
अभी हाल की बात है कि एक दिन मैं अपने कमरे में 
डने को गया | जब मैं कमरे के बाहर आया तो अनायास र ME 
देखने की प्रेरणा हुई । मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे में अधर पर मेरा कुत्ता 
` दंगा हुआ है । मुझे यह देखकर आश्रर्य हुआ कि कि कुत्ता धर में कैसे ड 
गया | में जग रहा हूँ कि सो रह हूँ । फिर विचार आया कि कुत्ते को दव 
कि वह कहाँ है. । कुत्ता घर में नहीं दिखाई दिया। इसी बीच एक बंद 
आल्मारी से कुछ आवाज सी आई । उसे खोलकर देखा तो कुत्ते को बंद पाया | 
पीछे मालूम हुआ कि जब श्राल्मारी खुली थी, तो कुत्ता उसमें बैठ गया था 
.और कुछ दूसरी बातो में ध्यान फॅसे रहने के समय ही ाल्मारी का ताला बंद 
` कर दिया गया था। बाद में अलमारी में बैठा कुत्ता जब घबड़ाने लगा,तो सम्भवतः 
उसने अपने विचार अपने मालिक तक भेजे | इसी के कारण कुत्ता एक दिवा- 
स्वप्न में दरवाजे में टेगा हुआ दिखाई दिया |? 
दूर की घटनाओं को जान सकने के दो उदाहरण डा० विलियम ब्राउन ने 
साइकाँलाजी एण्ड साइकोथेरापी? नामक पुस्तक में दिए हैं । पहला उदाहरण 
स्विदेनउडों का है | एक वार सिविडवोगं इमेलकुए कांट के साथ बसिन की एक 
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| 
| 
` -पा्ी में बैठे हुए. थे | इसी समय चे अचानक कुछ बेचेन से हो गए । कुछ देर | 
ट न रहने के बाद चे शांत दो गये | वहाँ पर उप लोगों ने जब नस 
“बेचैनी और फिर शांत होने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि स्टॉक्होल्म | 
में आग लग गई थी और वह उनके मकान के पास श्रा गई थी । इसीलिए वे | 
बेचैन हो गए. ये | परंतु उनके मकान में लगने के पूर्व दी आग झुका दी गई| | 
-इसलिए, वे शांत हो गए. । इस घट्ना का जब पता चलाया गर + तो वात सच्ची | 
-निंकली । इसका वर्णन कांट ने श्रपनी आत्मजीवनी में दिया है। दूसरी भटना | 
-डा० विलियम ब्राउन-द्वारा दिए. गए सैनिक की है। इस सेनिक को फ्रांस के | 
एक अस्पताल में सम्मोहन की अवस्था में लाकर पने घर का ध्यान करने को | 
“कहा गयी और वहाँ जो कुछ उस समय हो रहा उसका वर न करने को कहा | 
गया | उस सैनिक ने जो वर्णन किया उसकी पीछे खोज की राई, तो सब वाते | 
सत्य पाई गई । | 
XK ग्ब प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्या अपने मन की ऐसी अलौकिक शक्तियों | 
को मी जाग्रत करना चाहिए, जिनसे वह दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान ते, 
“दूर की घटनाओं का ज्ञान कर ले रौर आगे होने वाली घटनाओं का भी दिग्द: 
शन कर ले । इस विषय में हमें आनिक मनोविज्ञान से जो प्रकाश मिलता है ^ 
-उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । मनुष्य में ये अलौकिक शक्तियाँ उसकी 
सामान्य मानसिक वस्या में नहीं आतीं । अलौकिक शक्तियाँ केवल मनुष्य के 
असाधारण मानसिक अवस्था में आती हैं। असाधारण मानसिक अवस्थामें मनुष्य 
.की सामान्य चेतना और उसकी अंतः चेतना में विभाजन हो जाता है। इस 
प्रकार का विभाजन हिस्टीरिया के रोगमें प्रायः देखा जाता है। अतणव हिस्टीरिया | 
के रोगी बहुत कुछ ऐसी बातें कह देता है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते | 
.कृमी-कमी उसकी भविष्यवाणी ठीक हो जाती है। कभी वह किसी व्यक्ति की 
'छिपी बात को बता देता है और कमी दूर की बातों को कह देता है | परंतु इन 
सब बातों के करने पर उसका अधिकार नहीं रहता है । ये सब अनायास या उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल भी होती हैं | इसीलिए. हिस्टीरिया के रोगी के विषय में कहा, 
जाता है कि उसके शरीर में कोई विशेष प्रकार के मूत-प्रेत की शक्ति है। मुर 
कौ श्न्तःशक्ति उसकी सामान्य चेतना शक्ति से कहीं अधिक होती है । आधुनिक 
मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य में यह भूत-प्रेत की शक्ति उसके अचेतन मनी 
शक्ति ही है, जो मूत-प्रेत की कल्पनाझओ में आरोपित होकर प्रकाशित होती है। 
जिस शक्ति की उपस्थिति मनुष्य की चेतना साधारण नियमों के परे देखती है; 
उसके आने के लिए, किसी असाधारण तत्व की कल्पना ही करनी पड़ती है| 
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जिस प्रकार हिस्टीरिया के रोगियों में मानसिक विभाजन की अवस्था उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल ही उत्पन्न होती है, उसी तरह यह अवस्था अभ्यास के द्वारा 
मनुष्य अपनी इच्छा से भी कर सकता है। इसका उदाहरण ओमाओं और 
भूत-प्रेत बुलानेवाले प्लान्चेत के खेल दिखलानेवालों में पाया जाता है। अपने 
` मन और शरीर के शेंथिलीकरण की अवस्था में यदि मनुष्य किसी विशेष 
प्रकार की शक्ति आने की कल्पना करे, तो वह इस शक्ति को कुछ दिन के 
अभ्यास के वाद पा लेता है। इस शक्ति को सामान्य चेतना की शक्ति नहीं 
कहा जा सकता | अतः इस प्रकार का अभ्यास करनेवाले लोग ऐसी शक्ति को 
देवी-देवता आदि की शक्ति कहते हैं। ोझा लोगों में उसी प्रकार का मान- 
सिक विच्छेद हो जाता है, जैसा हिस्टीरिया के रोगियों में होता है | परन्तु जहाँ 
पहले प्रकार का मानसिंक विच्छेद व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल होता है, वहाँ 
दूसरे प्रकार का विच्छेद उसकी इच्छा से होता है। इसका निश्चित समय और 
स्थान भी होता है। अब यदि इस प्रकार का चिच्छेद कोई व्यक्ति बार-बार 
करने लगे ओर इससे वह विशेष प्रकार का लाम उठाने लगे, तब उसकी इच्छा ' 
के प्रतिकूल भी यह बिच्छेद होने लगता है । इस तरह भूत-प्रेत को बुलानेवाले 
ओर देवी-देवताश्रों का चमत्कार दिखानेवाले व्यक्ति अपने जीवन में सुखी न 
रहकर दुखी हो जाते हैँ | उनके भूत-प्रेत और देवी-देवता उनका लाभ न कर 
उनकी हानि ही करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार का दोना- 
टोटका जब्रद्स्ती करना पड़ता है। 
इस तरह मनुष्य की ये अलौकिक शक्तियाँ उसकी आत्मा का प्रसार न कर 
उसे अन्धकार में ही डालती हैं | इसीलिए, पुराने योगियों ने इन अलौकिक 
शक्तियों को प्रादुमू त करने के प्रति साधकों को सचेत किया है । इन ऋषियों- 
'सिद्धियों को जगाकर मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है और इनसे वह 
स्थायी-लाभ प्राप्त कर हानि ही प्रास करता है | मनुष्य की सबसे बड़ी हानि 
„ अपनी सामान्य चेतना को खो देना है | जो चेतना सभी प्रासियों का मूल्यांकन 
, करती है--यदि हम उसी को खो दें, तो हमारे पास रह ही क्या,जायगा ! 
मनुष्य अपनी चेतना का प्रसार करके ही अपने आप में वास्तविक अलौ- 
किक शक्ति का साक्षात्कार कर सकता है.। चेतना का प्रसार चेतना को हठाकर 
'नहीं हो सकता | जैसे कि हिस्टीरिया के रोगियों में अथवा देवी-देवताओं के 
साधको की मानसिक अवस्था में होता है; इन लोगों में सामान्य चेतना हटाकर 
दूसरी चेतना आ जाती है । इससे व्यक्ति का कोई लाभ न होकर उसकी हानि 
होती है | यदि मनुष्य अपनी सामान्य चेतना को उसकी समकक्षी दूसरी चेतना 
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के बदले न छोड़े, बरन. उसे एक मदान चेतना से मिला दे; तो ee उसकी 
सामान्य चेतना का लोप हो जायगा और दूसरी ओर उसका श र प्रसार भी 
हो जायगा। परन्दु यह तमी हो सकता है, जब मह॒ध्य चेतना में सीमा उत्पन्न 
करनेवाली सभी प्रकार की वांसनाओं का चाहे वे चेतन मन में उपस्थित हों 


6 e 
अथवा अचेतन मन.में--परित्याग करने में समर्थ हो । यह कारय अत्यन्त कठिन 


है । जबतक मनुष्य पूर्णतः निरीह नहीं हो जाता, तवते उसके व्यक्तित्व-द्वारा 
प्रकोशित अलौकिक शक्तियाँ उसका लाभ न कर अन्त में हानि ही करती हैं। 
कहा जाता है कि ईश्वर की शक्तिका उपयोग ईश्वर ही कर सकता है | अलौकिक 
शक्तियाँ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं । जब हम अपने आपको आध्यात्मिक तत्व से 
मिला देते हें, अर्थात्‌ जब हमारी अपनी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती; तमी 
हमारे व्यक्तित्व-द्वारा प्रकाशित अलौकिक शक्तियाँ अपने आपका ओर लोक 
का कल्याण करती हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी अन्‍्त- 
रात्मा की समीपता पाता है, वह अपने आप में अलौकिक शक्तियों का उतना 
ही अधिक -साक्षात्कार करता है। इसके लिए, मनुष्य को मानसिक शुद्धि की 
आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ इसे एक ओर अपनी चेतन ओर अचेतन वास- 


नाओं का त्याग करना पड़ता है. और दूसरी ओर इस त्याग के अभिमान का भी | 


परित्याग करना पड़ता है । जो अपने आपको शूज्य रूप बना देता है, उसको 
शक्ति असीम हो. जाती है । 
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बालकों के सुधार-द्वारा आध्यात्म-लाभ 


जीवन का सबसे बड़ा लाम अथवा मूल्य आध्यात्म-लाम ही है। आध्यात्म- 
लाम का स्वरूप अपने मन का शोध है । मानसिक शक्तियों का शोध करने से 
हमारा व्यक्तित्व सुगठित होता है। जिसके व्यक्तित्व का एकीकरण हो गया 
है, वही शान्त और आनन्दित अवस्था में रहता है । इसके विपरीत विभाजित 
मन की अवस्था में व्यक्ति अन्तद्वन्द से पीड़ित, अशान्त और अत्यन्त मानसिक - 
क्लेश की अवस्था में जोवन बिताता है | अपने मन का एकीकरण करने के 
लिये हमें वाल-मन का अध्ययन करना, उसके स्वरूप और कार्यप्रणाली को- 
समझना आवश्यक ओर बड़ा ही लामदायक है | 
संसार के बहुत से लोग अन्य कार्यों में इतने दत्त-चित्त रहते हैं कि वे अपने 
आपके अथवा अपने मन के विषय का चिन्तन ही नहीं कर पाते | अन्य बातों 
में बड़े समझे जाने और अवस्था में भी बृद्ध होने पर भी उनके भीतरी मन का 
विकास उचित रूप से नहीं हो पाता | कमी-कमी संसार के बड़े समझे जानेवाले 
और शास्त्रीय ज्ञान में पारंगत पंडितों की भी यही दशा रहती है। वे बुद्धि 
में प्रवीण और अनेक विषयों का विशेष ज्ञान रखकर भी अपने भीतरी मन से 
बच्चे ही बने रहते हैं। ऐसे लोगों की बौद्धिक शिक्षा तो पर्यास हो जाती है, 
पर हृदय प्रायः अशिक्षित ही रह जाता है । तएव उनमें उच्चकोटि का बौद्धिक: 
विकास होने पर भी भाव की प्रौढ़ता नहीं आती । भाव की प्रौढ़ता कोरे शास्त्रीय 
- ज्ञान से ही नहीं आती १ इसके लिये अपने मन के स्वरूप ओर उसकी कार्य- 
प्रणाली को समझना और उसकी कई प्रकार की समस्याओं पर गम्भीर विचार 
करना आवश्यक है । 
हमारा भीतरी मन वासनामय रहा करता है। अन्य सांसारिक कायों में 
तन्मय रहने के कारण वह अविकसित अवस्था अथवा अपने बाल-स्वरूप में ही 
"रह जाता है। जैसे-जैसे इमारा बौद्धिक-विकास होता है और अवस्था बढ़ती है, 
» तैसे तैसे हमें कई प्रकार के उत्तरदायित्व सँमालने पड़ते हैं; पर माव की प्रौढ़ता न 
होने के कारण हम अपना कत्तव्य उचित रूप से पूरा नहीं कर पाते । बच्नों का 
मन वासनामय रहता है | वे अपनी सभी इच्छाओंकी पूति शीघ्र ही करना चाहते - 
हैं। हमारा मन भी अविकसित अवस्था में रहने पर बालकों के समान ही 
रहता है। उसमें भी अनेक प्रकार की प्रबल वासनाय अपनी ञ्रविकसित अवस्या 
में ही रहकर अनेक प्रकार के उत्पात और श्रन्तद्वन्द्र मचाये रहती हैं । हमारे 
वासनामय-स्वत्व और बाल-मन में समानता है। वास्तव में बालक हमारे अचे- 
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सुधार करना है । 
बहुत अच्छा उपाय बालकों के मन का सुधार 
माता-पिता और अभिभावकों के रूप में बालकों का भार देकर प्रकृति हमारे | 
आध्यात्म-लाभ का मागं खोलती है और जब हम उत्तरदायित्व को उचित रूप से | 


तन मन का प्रतिबिम्ब-रूप हौ होता है। श्रतएव पने मन को सुधारने । 
| 
|| 
} 


| 
नहीं सॅभालते; तो हम अपने कतंव्य से विमुख तो होते ही हैं; साथ-साथ अपना | 
ऋध्यात्म-कल्याण करने में भी असफल रहते हैं । जैसे-जैसे हम बालक के मन को | 
, सुधारने का प्रयत्न करते हैं; तैसे-तैसे हमारा मन भी सुधरता चला जाता है| | 
` बालक की चेतना में संगठन और एकीकरण करने के प्रयत्न में हमारी चेतना भी | 
„सुसंगठित हो जाती है। | 
वास्तव में बालकों का उचित-रीति से लालन-पालन ओर उनका सम्यकू 
मानसिक विकास करने में वे हो लोग सफल होते हैं, जिनका स्वयं अपना मन | 
विकसित और संगठित है। जिनका मन अनेक प्रकार की मानसिक-अन्यियों | 
से आक्रान्त है और जिनके मन में अनेक प्रकार के मानसिक भेंट उपस्थित 
हैं, वे किसी भी वालक के सच्चे अभिभावक ओर शुभचिन्तक नहीं हो सकते। | 
` बात यह है कि ऐसे लोग अपने संरक्षण में रहनेवाले वालकों में भी वे झंझट ; 
"पैदा कर देते हैं, जो स्वयं उनके मन में वर्तमान हैं। 
हमारा जो व्यवहार अपने भोग-मय स्वत्व अथवा वासनाओं के प्रति होता 
है, वही बालकों के प्रति भी हो जाता है, क्योंकि वालक भी वासनामय होता 
है.। भोग-वासनाश्रों के प्रति हमारा यदि बड़ी सख्ती का व्यवहार रहा, तो उसी 
५ प्रकार की कड़ाई हम बच्चों के व्यवहार के प्रति भी रखते हैं । जब हम इस प्रकार 
का कठोर दृष्टिकोण रखकर किसी दूसरे बालक अथवा अपने ही वच्चों को सुधारने 
का प्रयत्न करते हैं, तो उनका कल्याण न करके अहित ही करते हैं। अव्यावः ' 
हारिक आदश के कारण जो स्थिति और विच्छेद हमारे मन में रहते हैं, उसे 
हम बालकों में भो उत्पन्न कर देते हैं | बालकों में छोटी अवस्था में उच्च नेतिक 
आदर्शों पर चलने की शक्ति नहीं होती | नेतिक आदर्शों का विकास । 
है, पर वह धीरे-धीरे ही अभ्यास से सम्भव है | इसके लिये हमें उनकी अवस्था 
और ं सामथ्यं का ध्यान रखकर व्यावहारिक आदर्श उनके सामने रखना चाहिये, 
जिन पर चल सकने की क्षमता उनमें है; अन्यथा या तो हम उन्हें केवल | 
आत्म-भत्सना करनेवाले, साधारण-सी भूलों के लिये अपने आपको बारबार | 
धिक्रारनेवाले बना देते हैं या फिर उद्दण्ड घौर आदशं-हीन । इसके नति | 
जब हम बालकों का अत्यधिक. लाड़ करते हैं और उनकी अनुचित बातों को मी | 
टीक समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वालक के सामने कुछ आदर्श ही नदीं ५ | 


~ 
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जाता । जब उसके सभी प्रकार की उचित-अनुचित इच्छाओं को छूट दे दा 
जाती है, तत्र बालक उद्दरद और उच्छडुल हो जाता है। बाद में ऐसे बालकों 
में अपराध की प्रवृत्ति हो जाती है और वे स्वयं हमारे व समाज के लिये बड़ी 
आरी समस्या हो जाते हैं। बच्चों को सन्मार्गं पर. चलने का अ्भ्यास-कराने में 
हमारे मन की भी शिक्षा होती है । उनको सुधारने में जो समस्या और कहि- 
नाइयाँ हमें पड़ती हैं, उससे हमें अपने स्वयं के वासनामय स्वस्व के प्रति व्यवहार 
करने की शिक्षा मिलती है और उसे शिक्षित करने का मार्स दृष्टिगत होता है । 
यालक के मन की जटिल समस्याओं को सुलमाने में और विशेषकर जट्लि 
बालकों के सुधार का प्रयत्न करने से हमें अपने मन की जटिलताओं श्रथवा 
उलमे मन का ज्ञान होता है। जैसे-जैसे हम वालकों के मन की गुत्थियाँ सुल- 
'झाने का प्रयास करते हैं तैसे-तैसे हमारे न्तर्मन की युत्थियाँ मी सुलमत्ती जाती 
हैं। तएव बालकों को मानसिक-प्रन्थियों से मुक्त करने में 'हमें अपने मन की 
अनेक ग्रन्थियों का ज्ञान हो जाता है और इम उनसे अनायास ही मुक्तहो जाते हैं | 
` वालकों का सुधार करने के , लिये उनसे स्नेह करना आवश्यक है | बिना 
स्नेह के हम बालक पर स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकते । यालकों से स्नेह करने 
, से श्रात्म-मैत्री अथवा अपनी भोग-वासनाओं के प्रति भी हमारा मैन्नीमाव स्थापित 
हो जाता है। बालकों से प्रेम करना .लाड़ से {भन्न वस्तु है । प्रेम में हमें 
वालक के कल्याण की दृष्टि रहती है, केवल उसको समी उचित-अ्रनुचित इच्या 
की पूर्ति की नहीं । बालकों का स्या कल्याण उनकी मानसिक शक्तियों को ्रनु- 
“चित मार्गो से रोककर उचित दिशा में प्रवाहित करने में है, जिससे कि वे विकास 
के मागं में वाधक न होकर साधक वें | वालकों की मानसिक शक्ति.के उच्चित 
मागं से प्रवाहित करने के प्रयास में हमारे मन की शक्ति का प्रवाह भी उचित 
मार्ग से हो जाता है और हमें मन को गति-विधि तथा साथ ही उसपर संयम 
करने का ज्ञान होता है । ै 
„ जब्र हम सच्चे मन से वालक को सुधारने का सहानुभूति-पूर्ण प्रयास करते है, 
तो बालक का सुधार तो होता ही है, साय-साथ उससे इमारा मो कल्याण दोता 
है। बालक की मानसिक शक्तियों का शोध करने के प्रयतन के फल-स्वरूप हमारा 
मानसिक शक्तियों के शोध और एकीकरण का लाभ हमें श्रनायास ही मिल 
जाता है | चाहे हमें यह ज्ञात हो, चाहे न हो--इसकी इच्छा हो अथवा न हों-- 
यह फल हमें मिलता ही है | ञ्चतएव बालकों का उचित लालन-पालन, उनका 
सम्यक्‌ मानसिक विकास करने के लिये, उन्हें अच्छा नागरिक और जीवन में 
सफल बनाने के लिए तो आवश्यक है ही और यह हमारा कतंव्य भी है | 
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हकलाहट केसे इट सकती हे ? | 
हकलाइट वाणी का लकवा है। यह एक प्रकार की हिस्टीरिया है | हरा | 
इट का रोगी स्नायुं की खिंचाव का अनुभव करता है । वह आराम का इनु | 
भव नहीं करता | हकलाइट का रोगी केले अच्छी तरह से बोल लेता श्रौ 
“पुस्तक को पढ़ लेता है। परन्तु जब उसे यह विचार श्रा जाता है कि उसे कोई छु 
रहा है, तो वह दुरन्त ही हकलाने लगता है । बहुत से हकलाने वाले भि, 
भले प्रकार से गा लेते हैं। परन्तु बोलने पर वे हकलाने लगते हैं। ह 
#ंकलाने वाले युवकों के मन में अपने से बड़ों के प्रति असाधारण प्र 
का भाव रहता है | यह भय का भाव दबा हुआ रहता है। लेखक के पास गे 
बाले चार विद्यार्थियों ने यह स्वीकार किया कि वे अपने पिता से बहुत ही इसे. 
हैं| दो अपने बड़े भाई से डरते ये | इन विद्यार्थियों को बचपन में किसी भूद 
के लिये इतना डाँट दिया गया अ्रथवा पीटा गया कि उनकी बोली हर समय डे 
लिये लड़-खड़ाने लगी। यदि बालक कोई ऐसा काम कर रहा हो, जिसे कू 
अपने अ्रभिमावक सें छिपाना चाहता हो और यदि अभिभावक बालक से एकाएइ 2 
इसके विषय में प्रश्न कर ले, तो बालक बोलने में लड़-खड़ाने लगता है। | 
को वालक उस काम को तो भूल जाता है, जिसके लिये वह बोलने में पहले पहत 
लड़खड़ाया; परन्ठु उसकी वाणी का लकवा स्थायी बन जाता है। इस घला 
में कोई बात उसके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली होती दै । तए 
घटना को भूल कर केवल उससे सम्बन्धित आवेग का अनुभव व्यक्ति क्सी 
मिलते-जुलते अवसर पर करता है । 
हकलाने वाले व्यक्ति अपने से बड़ों के समच, शिक्षक और श्राफिसर डे ५ 
समक्ष साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक हकलाते हैं । अपने से बड़ा व्यति 
बालक के पिता अथवा बड़े भाई का प्रतीक होता दै, जिसके समच पहले" 
पहल वह व्यक्ति हकला कर बोला था। जब रोगी के मनके दबे हुए भय के भ॑व 


पोक और बाहर से बड़ा साइसी होता है | वह बात-बात में चिढ़ जाता है। उ़रे| 
मन में सदा अपने प्रति और जगत के प्रति संतोष का भाव बना रहता है। | 

हकलाइट का रोग अकेला रोग नहीं रहता । इसके साथ अनेक दूसरे र]. 
के रोग होते हैं | इसके विषय में पहली बात यही जानने योग्य हे. किं यह र 
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§ मनोविज्ञान ६६ 
ग्रायः शारीरिक नहीं, अपित मानसिक रोग है। मानसिक रोग एक दूसरे के 
'सहगामी होते हैं, तएव हकलाहट के नीचे कई दूसरे मानसिक रोग छिपे रहते 
हैं । हकलाहट शारीरिक रोग समझा जाता है | अतएव यह दूसरे रोगों का अच्छा 
वरण बन जाता है | हकलाहट का रोगी अपने से समी बड़े लोगों को हृदय 


से घृणा करता है, वह उनसे बोलना नहीं चाहता | श्रतएव वह हकलाहट का 
-रोग अपना लेता है। 


मनुष्य का भीतरी मन जैसा चाहता है, वह वैसा ही बन जाता है। जब « 


किसी व्यक्ति में अपने को प्रकाशित करने से रोकने की इच्छा बाहरी मन से 
'मीतरी मन में चली जाती है, तो व्यक्ति को हकलाहट का रोग हो जाता है । 
हकलाइट का रोगी आत्म-हीनता की भावना से पीड़ित रहता है | उसे डर बना 
रहता है कि कहीं दूसरे लोग उसकी मखौल न उड़ावें | यह डर ही उसे हकलाने 
'के लिए विवश करता है | इसी के कारण वह सबसे सत रहता है । वह अपने 
आपके विषय में जागरूक रहता है । 

हकलाइट से मुक्त होने के लिये कई उपाय बताये गये हैं | हकलाहट दूसरे 


` 'रोगोंके साथ ही रहती है। तएव चिकित्सकका कतव्य हैं कि वह पहले हकलाइट 


'के सहगामी रोगों को सुधारने की चेश करे, फिर हकलाइट. अपने आप ही धीरे- 
“धीरे सुधर जावेगा | जो व्यक्ति इकलाइट को मिटाने के लिये अत्यधिक चिन्तित 
हो जाता है, वह उसे और भी बढ़ा देता है । जो इसके प्रति उदासीन हो जाता 
दै, वह शीघ्र ही हकलाहट से मुक्त हो जाता है । 
हकलाहट का रोगी सदा सोचता रहता है कि जब वह बोलने की चेष्टा 

“करेगा, तो लड़खड़ा जायगा। उसका इस प्रकार का सोचना ही उसे और भी 
'हकलाने को विवश करता है | इस भय के कारण वह बोलने में जल्दी करता 
है और यह जल्दी की चेष्टा उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती | वह एक ही शब्द 
को वार-वार कहते रहता है; अ्रथवा वह कुछ भी शब्द मुँह से निकाल ही 
नहीं पाता | 

* हकलाहट का रोगी सोचता रहता है कि दूसरे लोग न केवल उसके बोलने 
'की, वरन्‌ सभी बातों में आलोचना करते रहते हैं। ्रालोचना के भय के कारणं 
वह बोल नहीं पाता । ऐसा व्यक्ति जब सबके प्रति मैत्रीमाव का अभ्यास करता है, 


` “तो वह सरलता से बोलने लगता है | हकलाने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक 
` है कि बहा अपने मित्रों की संख्या उनकी सेवा करके बढ़ाए.। जो विद्वान्‌ हैं, वे 


| 
| 
| 


. दूसरे लोगों को कुछ पढ़ाने लगें, जो धनवान हैं, दे दूसरों को अपना घन किसी- 
“न-किसी रूप में दें, ताकि वे उनका स्नेह प्राप्त करें | जो कुछ किया जाय, वह ` 


न 
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काम करते हैं, उससे अहंकार को वृद्धि 
बचा विलो की चेष्टा करते हैं। इससे हमारी ओर भी चति ग त 
बच्चों को प्यार करंना, उन्हें कोई खेल. खिलाना, र ना, | 
उनसे बोलना अथवा कोई पाठ पढ़ाने लग जाना स समास करे मे 
,बड़ा लाम दायक होता है | लेखक का न का हक ह हे रवत 
. उसने शिक्षक बनने का काये चुना । रेः न | 
; अब वह कालेज का शिक्षक बन गया है । खक को कुछ 
- था कि वह अब केवल अपने बड़े भाई के सामने प 
इकलाता है । इस व्यक्ति के पिता बचपन में ही म क्र ड 
उसका लालन-पालन उसके वड़े माई ने ही किया था। थे अप कः मे 
बड़े सख्त थे । इसका भय इस व्यक्ति के अचेतन मन में बैठ गया ओर उसी ने | 
पैदा कर दिया | ः 
हरी में आत्म-विश्वास की कमी होती है. | वह अपने आपो | 
भीतरी मन से सभी 'बातों में निकम्मा मान 4ठता है। वह अपनी कमी का दो 
अपनी हकलाहट के मत्ये मढ़ता है। वास्तव म॑ बोलने की कमी के कार्ण है 
अनेक दूसरे प्रकार की कमियाँ हो जाती हुँ। इकलाने वाला व्यक्ति समाव 
डरता है और इसके कारण दूसरे लोगों के संपक से अपने आपको बचाते रहता 
है | इसके कारण वह समाज का इतना अनुभव नहीं मात करता, ज्तिना र्‌ 
लोग प्राप्त करते हैं | दूसरे लोग भी उसकी योग्यता का अंदाज ठीक से गई 
लगा पाते | उसे बड़े काम करने का अवसर कम मिलता है । इससे उसका | 
आत्म-विश्वास दिन-प्रति-दिन कम होते जाता है। यदि हकलाहट के रोगी क्र | 
ातम-चिश्वास किसी प्रकार बढ़ाया जा सके, तो उसकी हकलाहट पने शरा 
कम हो जावे । EE 
का आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिये उससे पहले-पहल संसार 
उन हकले लोगों के विषय में चची करनी चाहिये, जो हकले होते हुये मी प 
के बड़े-बड़े काम कर गये हैं | सिकन्दर हकला था, परन्तु उसने ३२ सात ५ 
अवस्था में मिअ से पंजाब तक के सभी देश जीत लिये ये। मेगास्थनीव | 
अपने हकलेपन पर इतनी विजय की कि वह यूनान का एक महान वक्ता * 
गया । उसका स्यान संसार के प्रभावकारी राजनैतिक वाश्रं में आज दिन 
है | चास डार्विन हकला था, परन्तु उसकी वैज्ञानिक खोजे संसार की Fe 
देन हैं | इकले व्यक्ति को इन लोगों की विस्साये कह कर बड़े-बड़े कामों क | 


| 
| 
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सनोविज्ञान ७१ 


. के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । द 
हकले व्यक्ति को पहले-पहल ऐसे काम में लगाया जावे, जिसे वह मले 


प्रकार से कर सकता है | हकले व्यक्ति की वाणी का लकवा केवल वाणी को ही 
दोषयुक्त नहीं बनाता, वह उसकी दूसरी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को मी 
नुकसान पहुँचाता है | यदि ऐसे व्यक्ति के दूसरे अंग ठीक हो जाएँ, यदि उसकी 
मानसिक शक्ति दूसरी ओर बढ़ जाए, तो उसकी हकलाहट का रोग भी अपने 
आप कम हो जावे अथवा चला जावे। अतएव हकले व्यक्ति को एक काम ° 
करने के लिए सदा प्रोत्साहित करना चाहिये, जो वह सरलता से कर सकता है | 
हकलाने वाले व्यक्ति के भय का भाव उसके चेतन मन में नहीं? रहता, " 
वह उसके श्रचेतन मन में रहता है। चेतन मन में तो वह केवल अपनी 
बोलने की कमी का अनुभव करता है; अर्थात्‌ वह अपने दूसरे प्रकार की कमी को 
वाणी के मत्ये मढ़ देता है | उसका भय चेतन मन की वस्तु वना रहता है । 
वह इस कमी को छिपाने का अनेक उपाय रचता है। वह जब कमी भी इस 
कमी का ज्ञान कर लेता है, तो उसकी हकलाइट का रोग समाप्त हो जाता है | 
ऐसे रोगी को अपनी नैतिक कमी की रान्तरिक मन में अनुभूति रहती है। इसी 
मकार की कमी के लिये वह अपने से बड़ों-द्वारा डाँटा-डपटा जाता है| आत्म- 
विश्वास के बढ़ने पर यह कमी का भाव समाप्त हो जाता है। अ्रतण्व इकले 
व्यक्ति से जितना ही अधिक शारीरिक अथवा मानसिक काम कराया जाय, 
उसे लाम उतना ही अधिक होता है । 
यहाँ यह वात ध्यान में रखने की है कि चेतन मन का आत्म-विश्वास 
अभिमान होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के समच अपनी महानता दिखाते रहता 
है । इस प्रकार महानता दिखाने वाले व्यक्ति के भीतरी मन में आत्म-विश्वास 
नहीं रहता | यह आत्म-विश्वास बहुत से भले काम करने पर उत्पन्न होता है। 
जब मनुष्य सदा अपने आपको किसी भले काम में लगाये रहता है और सम्ताज- 
द्वारा उनके प्रकाशित होने की परवाह नहीं करता, तभी उसका आत्म-विश्वास 
"स्थायी होता है | । 
हकलाहट का रोगी थोड़ा ही काम करने पर थकावट का अनुभव करने 
लगता है | वास्तव में वह इतनी जल्द थकता नहीं, परन्तु बह समी कामों से 
परेशान हो जाता है | उसकी थकावट शारीरिक न होकर मानसिक होती है। 
यदि वह पूरे मन से काम करे, तो संसार के लोग उसकी वास्तविक प्रशंसा करने 
लगें परन्तु वह इनसे निराश हो चुका रहता है। अतएव वह इतना काम ही 
नहीं करना चाहता, जिससे किसी व्यक्ति की वास्तविक सेवा हो। वह सम्रमता 
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संसार उसके कार्यों का उचित 
है कि चह वहुत काम कसा प ला मूल्यान्कन करने की बात मनसे 
मूल्यांकन नहीं करता | यदि वह हरे, तो न केवल वह उमत्काफ कार हर 
बरा अ र rh को मी समात कर दे.। हकलाइट के रोगी _ 
को चाहिये कि वह बोलने में प्रवीण बनने की चेष्टा ही न 
फि इस क्षेत्र से अलग ही उसे महान बनना है। वह एक हे स 
« इन्जीनियर, लेखक, वैज्ञानिक अन्वेषक या डावर बन सकता है | वह इन 
में ही अपने आपको लगा दे। कुछ काले के बाद वह दच कि च | 
« बाणी मी सुधर गई। जो व्यक्ति मौलिक विचार रखता है, उसकी Es 
जपत लालायित रहता है, चाहे बह कितनी ही दोष-युक्त भाषा में और सदाप 
न प्र न प्रकाशित की जाय | क 
र का रोगी स्नेह का भूखा रहता हे | उसे अपने से बड़ों की 
आलोचना बचपन से मिलती आई, उनकी प्रशंसा नहीं मिली । हम हकले 
व्यक्ति की अलोचना जितनी अधिक करते हैं, उससे उसकी उतनी ही क्षति करते ! 
हैं। इससे न केवल उसकी वाणी की चति होती है, वरन्‌ दूसरे प्रकार की चति | 
भी होती है | यदि हकले व्यक्ति को ऐसा काम हम सदा द्‌, ताकि वह हमारी 
प्रशंसा प्राप्त कर सके; तो अवश्य ही उसका लाभ हो । जिस व्यक्ति को हकला 
व्यक्ति वड़ा मानता है, उसकी प्रशंसा हकलेपन को समास करने में बड़ी सहायक 
होती है। 
र ee व्यक्ति का विशेष मनोवैज्ञानिक उपचार तीन ग्रकार का है | पह 
इकले व्यक्ति को पर्याप्त समय देकर उसकी समी बातों को सुनना । यदि वह | 
उन्हें बोल कर नहीं सुना पाता, तो उसे लिख कर उन्हें सुनाने देना चाहिये क्‍ | 
जब हकला व्यक्ति अपने दवे भय और ग्लानि के भावों को हमारे सम 
प्रकाशित कर लेता है, तो उसके मन का भार उतर जाता है | ऐसा व्यक्ति शपते 
पिता, वड़े माई अथवा चाचा के प्रति बड़े क्रोध और भय के भाव रखता है| 
उसका आन्तरिंक मन इन लोगों के आतंक से स्यन्त दुखी रहता है। ए 
बालक को अपनी दादी का इतना भय था और उसके अन्याय से वह इप 
दुःखी था कि वह अपनी मनो-गाथा कहते-कहते लेखक के समच रोने लगा। 
एक व्यक्ति श्रपने पिता के अन्याय की बात कइते-कहते रो पड़ा । इस प्रका ढ़ 
बातें रोगी तमी किसी व्यक्ति के समक्ष कहता है, जब बह उससे अत्यन्त दै ज ः | 
एकता दिखाता है | इन बातों के कहने से रोगी इस व्यक्ति से बहुत ही | 
करने लगता है । फिर इस स्नेह का सदुपयोग रोगी को प्रोत्साहित करने रौ] 


A 
५ 
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'उसका आत्म-विश्वास बढ़ाने में करना चाहिये | रोगी के ्रान्तरिक = 
धीरे ही बदले जा सकते हैं और उसमें आत्म-विश्वास भी daa 
किया जा सकता है । उ जसौ कले से नि होती ह | ; 

हकलाहट का दूसरा मनोवैज्ञानिक उपचार रोगी-द्वारा शारीरिक ८ 
सिक शिथिलीकरण का अ्रभ्यास है | जिस तरह दूसरे मानसिक रोग 2 
करण की क्रिया से समात होते हैं, उसी प्रकार हकलाहट भी इससे समाः हद 
जाती है । हकलाइट वाणी का लकवा है। यह लकवा शारीरिक न होकर केवलः 
कायं का लकवा है। इसे फंकशनलपेरालेसिस कहा जाता है | इस प्रकार का 
लकवा प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक शियिल्लीकरण के अम्यार से चलः 
जाता है | इसके लिये रोगी को निश्चित समय पर एक विस्तर पर लेट जाना 
चाहिये और अपने एक-एक अंग के प्रति ध्यान देकर सोचना चाहिये कि वह 
ढीला हो गया है | इस प्रकार शान्त भाव का अभ्यास करते-करते उसे नोंद श्रा 
जाएगी । इससे मारी लाभ होता है। 

इस अभ्यास को और भी प्रभावकारी बनाने के लिये अपनी सांस पर 
ध्यान देना अच्छा है। पहले पूरी सांस लेकर धीरे-धीरे छोड़े पीछे साधारण 
सांस पर ही व्यान देकर शान्ति-भाव का अभ्यास किया जाय | इससे थोड़े 
ही काल में लाम होता है | इस भ्यास को करते-करते सो जाने से आशातीत 
लाम होता है | 

हकलाइड मिराने का तीसरा उपाय निर्देश के उपयोग का है। यह मान- 
सिक और शारीरिक शिथिलीकरण की वस्था में रोगी को लाकर दिया जाता 
है । ड्से सुझा दिया जाता है कि वह सो जावेगा और सोने के पश्चात्‌ उसके 
मन में परिवतन हो जावेगा । उसके शरीर पर धीरे-धीरे हाथ फेरा जाता है, 
ताकि उसे नींद आ जाय | इस प्रकार का हाथ फेरने से उसके मन का बोझ 

उतर जाता है। उसे फिर नींद भ्रा जाती है। यह नींद बड़ी ही लाभ-प्रद्‌ 
९ होती है । इससे रोगी के मनो-भाव उसके अनजाने ही परिवर्तित हो जाते हैं | 
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गाँव में जन-कल्याण का क्षेत्र 


कती के लिए जन-कल्‍्याण के दो क्षेत्र हैं; एक भौतिक और 
न आज मारतवर्ष में सभी श्रोर निर्धनता फैली हुई है. l यदि 
आप कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँ, तो रास्ते में ऐसे बहुत से लोग 
मिलेंगे, जिनके पास कोई घन नहीं है 


प्रकार उद्र-पोषण | 
देहात में अन्येजों का एक पूरा मुहल्ला रहता है, जो गाँव से कुछ दूर पर रहता 


है । इनके 'पास रहने के लिए कोपड़ियाँ होती हैं, जिन पर फूस का छप्पर होता 


है और आजीविका कमाने के लिए केवल अपना शरीर रहता है। इनके पास 
न तो जमीन रहती है और न कोई पूँजी, जिससे वे मानवोचित जीवन-निर्वाह 
कर सकें | गाँव की सामान्य-जनता की स्थिति अ्रमी तक शोचनीय ही है। इन्हें 
खेती करने के नए ढंगों, पशु-पालन और स्वास्थ्य-रक्ञा का ज्ञान नहीं है। अतएव 
वे निधन ही बने रहते हैं। हमारी सरकार की पञ्चवर्षीय योजना में ग्रामीण 


| जो प्रतिदिन शारीरिक श्रम करके किसी 
करते हैं और जिनके पास कल के लिए कुछ भी नहीं है। | 


| 


जनता की आर्थिक समस्यां पर पर्याप्त विचार किया गया है | इसके लिए ग्रामीण 


कार्यकर्ता को भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है । 

उपयुक्त समी काम सराहनीय हैं | परन्तु जिस कार्य की ओर हमारी दृष्टि 
` विशेष रूप से जानी चाहिए, वह ग्रामीण जनता में सद्विचारों की वृद्धि की है। 
प्रत्येक प्रकार का भौतिक धन मनुष्य को सुखी बनाता है. और विना भौतिक 
धन के मनुष्य में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती; परन्तु जब भौतिक धन का 
संग्रह ही जीवन का लक्ष्य वन जाता है, तब वह मनुष्य को श्रहंकारी, मदान्ध 
ओर समाज के लिए निकम्मा बना देता है | हमारे देश में लक्ष्मी के वाहन को 
उल्लू कहा गया है और सरस्वती के वाहन को हंस । इस प्रकार के कथन का 
तात्पय इतना ही है कि जब मनुष्य लक्ष्मी का दास हो जाता है, तो वह अपने 


विवेक को खो देता है और जब वह अपनी ज्ञान-शक्ति को बढाता है, तो संसार ` 
प्राणी € ™_ - ह 
का उज्ज्वल प्राणी बन जाता है । उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि जहाँ हमारे ग्रामीण ' 


कार्यकताश्रों को गाँव के लोगों को अच्छे किसान, अच्छे उद्योग-कर्ता बनाना 
आवश्यक है, वहाँ उनमें विवेक ओर सद्विचारों की वृद्धि करना भी नितान्त 
आवश्यक है | भारतवर्ष की गुलामी का कारण घन की कमी उतना नहीं है, 


जितना कि सद्भावना और सद्विचारों की कमी। मुहम्मद गोरी और "मुहम्मद 


गजनवी का आगमन इस देश में तब हुआ, जब कि मारतव में अन्घ-विश्वास 


र आपसी फूट का बोलबाला था। अन्ध-विश्वास के कारण भारतीय जनतां | 
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स्वयं अपनी रक्षा न करके किसी देवी-देवता की कृपापर अपने को रखना सीख 
गई । कहा जाता है कि जब सोमनाथ के मन्दिर पर महम्मद गजनवी का श्ाक्र- 
मण हुआ, तो मन्दिर के पुजारी और परडों ने मन्दिर की रक्षा के लिए आई 
हुई राजपूती सेना को आक्रमणकारियों के समक्ष अपना' पराक्रम दिखाने से 
रोका । उन्होंने कहा कि सोमनाथ वाया अपनी र्षा स्वयं ही कर लेंगे और किसी : 
दूसरे लोगों के उनकी रचा के प्रयत्न से वे नाराज हो जाएँगे । उनके इसःकथन 
के परिणाम-स्वरूप सोमनाथ के मन्दिर की जो दुदंशा हुई, वह हम समी जानते” 
हैं। सिन्धी लोगों के अन्धविश्वास के कारण ही मीर-काशीम की सेना दहिरः 
राजा पर विजय प्रास कर सकी और भारतीय कन्याश्रों को बगदाद क्रे बाजार में 
विकना पड़ा । महमूद गजनवी ने सत्रह बार भारतवर्ध पर इमला किया और 
त्येक वार उसने मन्द्रों को खूब लूटा । वास्तव में प्रकृति का यह हमारे ज्ञान 
को हटाने का एक उपाय था । मुसलमानों के आगमन ने हमारे न्ध-विश्वासों ` 
को बहुत-कुछ हराया, परन्तु यह कार्य उनके द्वारा पूरा नहीं हुआ । फिर वैज्ञानिक 
शिक्षा का प्रसार करके उसी कार्य को अंग्रेजों ने किया; परन्तु इस वैज्ञानिक 
शिक्षा का असर केवल शहर के कुछ लोगों पर पड़ा है | विज्ञान से प्रात आलोक : 
को ग्रामीण-कार्यकर्ता-द्वारा गाँव के लोगों में फैलाना है । 
अज्ञान सभी बुराइयों की जड़ है और ज्ञान सभी मलाइयों की | अज्ञान के 
कारण ही इस देश में अनेक सम्प्रदाय हुए, सैकड़ों जातियों का निर्माण हुआ, 
अछूतादि १णालियों की सृष्टि हुई और नारी-परतन्त्रता का संस्थापन हुआ |: - 
अग्रेजी साहित्यकार शीले अपनी “एक्सपेनशन आफ इग्लंड? नामक पुस्तक में 
लिखता है कि सुट्री भर अंग्रेजों का करोड़ों भारतीयों पर राज्य करना संसार का 
एक अद्भुत चमत्कार है । यह चमत्कार इसलिए, संभव हुआ कि भारतवर्ष में 
कोई राष्ट्रीय चेतना थी ही नहीं । यहाँ कोई ऐसा विचार नहीं था, जो समी जनता 
को एक संगठन में सूत्रीमृत करता । तएव कोई भी यूरोपीय राष्ट्र ट्री भर सेनिकों 
को लेकर इस देश पर विजय प्राप्त कर सकता था । डुपले ने इस बात की खोज 
की थी कि कोई भी हिन्दुस्तानी जब किसी हिन्दुस्तानी नायक फे अनुशासन में 
काम करता दै, तो वह निकम्मा सिद्ध होता है. और जब वही व्यक्ति यूरोपीय 
नायक के नीचे काम करता है, तो वह बड़ा ही कुशल सिद्ध होता है। यूरोपीय 
कमानों के नीचे हिन्दुस्तानी सिपाहियों से काम लेने का मागं डुपले ने श्रंग्रेनं 
को वताया | हिन्दुस्तानी सिपाही यूरोपीय ट्रेनिंग पाकर यूरोपीय सैनिक जैसा 
योग्न बन जाता है | फिर उसकी इस योग्यता को उसके देश के विरुद्ध ही काम 
में लाया जा सकता है | डुरले ने यह खोज की कि मारतवर्ष के लोगों में देश-- 
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ः के लिए वे अपने स्वामी के लिए प्राण- . 
क es भारतवर्ष को जीतने में भी bt जा 
.सकता है | इस खोज का लाम थअँंग्रेजों ने उठाया | उन्होंने मारतवष के सेनिकों 
तथा मारत के धन से (ही भारतीय राजाओं को हराया तथा उनकी आपसी फूट 

; प देश भर में फैलाया। शीले महाशय 


-से लाम उठाया और अपना साम्राज्य सारे 
का वक्तव्य था कि जब तक मारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावना जात नहीं होती, 


जब-तक यहाँ के निवासी किसी एक विचार से सन्नीमृत नहीं होते, तबतक ग्रे 
यहाँ पर राष्य करते ही जाएँगे । उह अपने राज्य के अन्त होने का भय कमी 
-नहीं करना चाहिए | परन्ठु जिस समय भी कर देश! में राहीय/ भावना जा 
“हो जायगी, उस समय थोड़े काल के लिए भी गरे यहाँ न ठहर सकेंगे । यदि 
राष्ट्रीय भावना के जाणत होने के बाद मी वे भारतवर्ष में ठहरने का प्रयास करेंगे, 
-तो वे अपना सर्वनाश कर डालेंगे। 
शीले महाशय ने यह वात आज से पचहत्तर वर्ष पहिले कही थी । किन्तु 
उसने यह आशा की थीं कि भारतवर्ष में कमी राष्ट्रीय-भावना जाएत ही नहीं हो 
-सकती । उसने देखा कि इस देश में न तो एक धर्म है, न एक जाति, न एक 
-माषा, न एक विचार-प्रणाली श्रौर न एक श्रार्थिक एकता के भाव | इन सव के 
-अभाव में राष्ट्रीय एकता कैसे सम्भव है | उसने बताया था किं केबल सैनिक 
:विद्रोह से कमी मी साम्राज्य का श्रन्त नहीं होता । इसीलिए १८५७ के सैनिक 
विद्रोह से अंग्रेजी राज्य का अन्त नहीं हुआ । परन्तु जब सैनिक विद्रोह के पीछे 
जन-जागति भी रहती है, अर्थात्‌ देश की राष्ट्रीय भावना सैनिक विद्रोह को 
“उत्तेजित करती है, तो ऐसे सैनिक विद्रोह के . दमन में राज-सत्ता का अन्त हो 
जाता है | १६४४ के सेनिक विद्रोह के पीछे जन-जाणति थी । इसके कारण 
'अँग्रेज लोगों ने अपने लिए यही हितकर समझा कि देश के प्रतिनिधियों को 
*राजसत्ता सौंपकर उनसे राजनेतिक संधि करके अपने घर चले जाएँ | 
आमीण-कार्यक्ता का यह प्रथम कार्य होगा कि जिस जन-जाणति के कारण 
महात्मा गाँधी का 'भारत-छोड़ो? का नारा सफल हुआ, उस जन-जाणति को सदा 
“बनाए रक्खें | देहात के जिस कोने में यह जन-जाऱति नहीं है, उसे वहाँ पहुँचाएँ 
; ओर गाव के।एक-एक बच्चे में यह भाव कूर-कूटकर भर दे कि यह देश उसका 
| ह क हजारों वर्षों से यहाँ रहते आए हैं, इसकी महानता में उसका 
श ईसं स्वतन्त्र वनाए रखने तथा इसे बली बनाने में उसे आवश्यकता 
पड़ने पर अपने प्राणों को निछावर कर देना है। भारतवर्ष को राजनैतिक 
“स्वतन्त्रता प्रात हो चुकी है। यह हमारे देश में होनेवाली राजमैतिक क्रान्ति 
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का परिणाम है। किसी देश के महान होने के 
पर्व प्रत्येक स्वतन्त्र देश महान नहीं होता | pens । 
में आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति की भी आवश्यकता है। bs 
हमारी पञ्चवर्षीय योजना में इन दोनों प्रकार की क्रान्तिये 
है । आर्थिक क्रान्ति के लिए अनेक प्रकार की नई उ ह र ध 
का उद्योगीकरण किया जा रहा है। गाँव के लोगों को नए-नए तरीके" अपने 
खेत की पेदावारी बढ़ाने के लिए बताए जा रहे हैं और ग्रामीण किसान सरक 
के द्वारा अपनी श्रार्थिक दशा सुधारने के लिए सहायता प्राप्त कर रही है पाक 
के आर्थिक सुधार में न केवल हमारी कांग्रेस सरकार अपना पूरा प्रयास कर 
है, वरन्‌ श्रमेरिका भी इसमें हमारी सहायता दे रहा है । अमेरिका का रा 
जनता के असन्तोष को कम करना है | इस झसन्तोप का कारण प्रायः अजि 
कठिनाइयाँ ही होती हैं। चीन और रूस में इसीलिए राजनैतिक क्रान्तियाँ हुई |: 
हमारा उद शय दूसरा ही है। हमारा उद्देश्य अपने देश को आर्थिक दृष्टि पे 
बली मा है ! यह सत्य है कि सभी राजनैतिक क्रान्तियों के पीछे श्रार्थिक 
श्रसन्तांष रहता है। परन्तु यह भी सत्य है कि भूखमरे लोग सामर्थ्य - 
हैं। किसी देश में राजनेतिक दुर्व्यबस्था के कारण जनता में जो अंक पे 
है, उससे कोई राजनेतिक क्रान्ति नहीं होती। सामर्थ्य-हीन लोग आत्महत्या से 
ही मर जाते हैं। अतएव अपने देश और हमारी आमीण जनता को हम जिस 
प्रकार बली बनाते हैं, उसे उसी. प्रकार नव-जीवन देते तथा उसकी प्रगति में 
किसी प्रकार का रुकावट नहीं डालते हैं । बे 
आमीण जनता को जो बड़ा काम करना है; वह है सामाजिक 
क्रान्ति सद्विचार के फैलने से होगी। देश में जो अति कर पता 
उसके कारण जनता को जितना कष्ट होता है; उतना किसी दूसरे कारण से नहीं 
होता । गाँव की जनता ने बहुत-सी अधामिंक बातों को ही घमं मान लिया है |: 
जब कोई आदमी मर जाता है और अपने पीछे नाबालिक को छोड़ जाता है 
तो हमारा उद्देश्य होना चाहिये कि ऐसे अवसर पर उस घर में सहायता 
पहुचाए | इसके बृदले बिरादरी के लोग बड़े-बड़े भोज की माँग करते हैं। पण्डे 
और पुरोहित लोग लम्बे-चौड़े दान माँगते हैं और सभी लोग दूसरे की आपत्तिः 
से लाभ उठाना चाहते हैं । | 
5 में अनेक विरादरियाँ.हं। फिर इन बिरादरियों में भी सैकड़ों फिकके 
? जी सदा द्वंध का वातावरण बनाए रखते हैं | हिन्दू-धर्म का बाह्य रूप 
खाने-पीने और शादी-विवाह तक ही सीमित हो गया है। जिस घर में रा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानोविज्ञन 


दिवाला निकल गया। तएव कुछ स्वाभिमानी 
केही लड़की की हतया कर दी जाती है। यूप में लड़के 
परिवारों में रत] के जन्म से ही एक-सी खुशी होती है। भारतवप में लड़के के 
-और लड़की के जन्म पर दुः होता है | sl सामाजिक 
प्‌ | जिस प्रकार लड़का अपने माता-पिता का 
-रूढ़ियों के सिवा और कुछ गा प्रकार उनका सहायक रहे और यदि उसे 


क होता है, यदि लड़की हे 
दान की वस्तु न मान लिया जाए, तो समाज में स्त्रियों का स्थान स्वतः उचच स्तर 


का pn र प्रसिद्ध देशमक्त लाला हरद्यालजी ने कहा था कि हिन्दू लोग 
गा तो अपनी जाति-पाँति को समास कर देंगे या जातिःपाँति उन्हें समासत कर 
. 'देगी। हिन्दू-मुसलिम समस्या की जदिलिता जाति-पाँति के कारण ही उत्पन्न 
हुई । मुसलमान और बौद्ध बड़ी सुगमता से चीन और इण्डोनेसिया में रह सकते 
: हैं | परन्तु हिन्दू-मुसलमान भारतवर्ष में उदारता के साथ नहीं रह सकते । मुसलिम 
लीग ने पाकिस्तान की माँग की | अब हमारे यहाँ दो पाकिस्तान हैं, एक भौतिक 
और दूसरा सामाजिक । भौतिक पाकिस्तान भारतीय गणराज्य के दोनों बाजुश्रं 
“पर है, परन्तु सामाजिक पाकिस्तान गणराज्य के पेट में है | इस पाकिस्तान को 
समाप्त करने के लिए. भारतवर्ष को उस रूढ़ि को समास करना आवश्यक होगा, 
जिसके कारण दो ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, जिनमें एक दूसरी की 
विरोधी हैं | यदि हमारी समाज-व्यवस्था बौद्धकालीन बनी रहती, तो समाज में 
"अनेक ऐसी उलमनें उत्पन्न ही न होतीं, जिन्हें आज हमें सुलभाना है | 
आज हमारे बहुत से हरिजन बौद्ध हो रहे हैं। इससे पुराने विचारवाले 
लोग असंतुष्ट हैं । परन्तु यदि हिन्दु-समाज ने इन परिगणित जातियों को सम्मान 
का स्थान दिया होता, तो इन्हे वौद्ध होने की आवश्यकता न होती। ग्रामीण 
“कार्यकर्ता का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भारतवर्ष में देश-भक्तों की संख्या , 
बढ़े, समाज में समानता का भाव हो तथा अन्धविश्वास का नाश हो | जो भी . 
विचारधारा इस ओर बढ़े, उसमें सहयोग देना हमारा कतव्य है। हमारा काम ' 
भारतवर्ष की भौतिक उन्नति करना तो है; परन्तु मुख्य कार्य उसकी आध्यात्मिक 


और विचारों की उन्नति है । दूसरे प्रकार की उन्नति से पहिले पुकार की उन्नति 
स्थायी बनाई जाती है। | 


लड़कियाँ हो गईं; उसका 
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मानसिक स्वातन्त्र्य 


आधुनिक युग में राजनैतिक स्वतंत्रता और .मौतिक स्वतंत्रता पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है, पर ये मानव-जीवन को केवल बाहरी स्वतंत्रता प्रदान 
करते हैं । वास्तविक स्वातंत्रय तो वह है, जिसमें मनुष्य जगत्‌ के भीतर अपना 


तन्न सत्ता-द्वारा विश्व का संचालन करता है | वास्तव में ऐसे | 
के नेता होते हैं और समाज को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता त डे 
मैंने कितने लोगों को देला है. जो अकेले रहने पर संतुलन खो बैठते हें। 
वे चाहते हैं कि वे सबंदा दुस-बीस लोगों के साथ रहें। श्रकेलेपन में उन्हें 
अताधारण भय होता है । एक सज्जन तो ऐसे थे, जो अकेले दो-चार मील पैदल 
ही न चल सकते ये । वे जहाँ कहीं जाते थे क्रिसी-न-किसी को साथ लिए ही जाते 
थे । अकेले ट्रेन से यात्रा करने में उन्हें भय लगता था । एक बार साक्षात्कार 
के लिए वें किसी स्थान को जारे थे, तो अकेले होने के कारण रास्ते से ही लौट 
आए | यदि कोई आदमी साथ न होता, तो कोई धार्मिक पुस्तक जैसे गीता, 
रामायण आदि को लिए हुए कहीं जाया करते थे । एक व्यक्ति तो ऐसे थे कि 
यदि मृत्यु का समाचार पढ़ या सुन लेते थे, तो उन्हें भय होता कि कहीं मेरी भी 
मृत्यु न न हो जाय | इसके लिए उन्होंने मणिकर्णिका घाट की ओर जाना छोड़ 
दिया था | रास्ता चलते समय यदि किसी मुद्दे को देख लेते, तो भी उन्हें 
त्य का बड़ा भय लगता था | यदि कहीं चिरी हुई लकड़ियों का ढेर देखते, तो 
उन्हें ऐसा लगता कि ये मेरे ही अ्रन्तिम संस्कार के लिए, रक्खी हुई हैं । अन्ध- 
विश्वासियों में भी इसी प्रकार की मानसिक पराधीनता पायी जाती है । रास्ते 
को यदि बिल्ली ने काट दिया या कोई काना मिल गया, तो उन्हें मृत्यु की 
"शंका होने लगती है। हमारे एक मित्र थे । उनके समक्ष यदि उनकी स्री 
` विना सिन्दूर लगाये आती या किसी कारण उसकी चूड़ी फूट जाती अथवा रात 
को सोते समय उसकी टिकुली गायव हो जाती, तो वे समते ये कि अब उनकी 
खेरियत नहीं है । मृत्यु निकट है । एक वेचारे तो ऐसे थे कि यदि उनके बच्चे 
किसी चीजके लिए रोते हुए उनके समत्त आ जाते, तो वे समकते कि उनकी मृत्यु 
थव निकट है, उनके बच्चे इसी प्रकार रोने और बिल्लपने के लिए पैदा किए 
० है| सारांश यह कि बाहरी घटनाएँ उनके विचारों को प्रभावित करती हैं | 
इसके विपरीत वे स्वयं बाह्य घटनाओं को प्रभावित नहीं करते। ये सभी बाते 


| ही 
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८० - मनोविज्ञान 


| 
| 
मानसिक पराधीनता के परिणाम स्वरूप होती हैं | | 
स्वाभाविक रूप से प्रश्‍न यह उठता है कि आखीर यह सब होता क्यों है! | 
इसके कारण क्या हैं | हमारे ` जीवन में ज्ञान की बहुत बड़ी महत्ता है। शान | 
वह अग्नि है, जो हमारे पापों को क्षण भर में भस्मसात्‌ कर देती है | ऐसी 
अवस्था में यदि हमारे भीतर किसी प्रकार का साधारणत्व है, तो उसका कारण ! 
जानना आवश्यक है । कारण के ज्ञान के बिना हम मानसिक रोग का निराकरण | 
“नही कर सकते | डाक्टर फ्रायड के अनुसार हमारे मानसिक रोगों का कारण 
लैंगिक होता है । हमने अपने जीवन में काम संवन्धी किसी प्रकार का असाधारण 
"कार्य किया है, जिससे हमारी अमुक विक्तितता है । जहाँ तक मेरा स्वयं का श्रनु- 
भव है, मैं डाक्टर फ्रायड के उक्त कथन में शतप्रतिशत विश्वास करता हूँ। 
मेरा जीवन भी मानसिक जटिलताओं का एक पु'ज रहा और उन सबका कारण 
लैंगिक ही पाया गया है । 
उदाहरण के लिए, हम पिछली ही बातें ले सकते है । जिन लोगों क 
अकेले में मृत्यु का भय होता है, उसका कारण यह होता है कि अकेले में 
उन्होंने कोई काम-कुकत्य किया है । यह हस्तमैथुन भी हो सकता है। फिर 
उन्होंने इसका दमन किया । ऐसे लोगों को बरावर यह भय बना रहता है कि 
कहीं अकेले में मैं फिर कोई काम-कुङ्कस्य न कर बैटूँ | इस प्रकार काम-वासना का 
दमन होता रहता है । यही वाद में चलकर मृत्यु के भय के रूप में परिणत हो 
जाता है । मेरा स्वयं का अनुभव है कि कामवासना के दमन का यदि समुच्सि 
कारण मानसिक रोगी को न बताया गया, तो यदि दमन काफी है; तो हृदय- 
रोग के रूप में सामने आएगा, और यदि दमन की मात्रा थोड़ी है, तो वह 
अकारणभय के रूप में प्रस्तुत होता है। इसमें शक करने की कोई गुजाइश ही | | ५ 
नहीं है | ऐसा मेरा ञ्ाठ साल का अनुभव है। ः 
यात्रा के भयवाला उदाहरण ही लीजिए | जिन लोगों को ट्रेन की यात्रा 
का भय होता है; वे या तो बहुत थौड़ी ही दूर यात्रा कर पाते हैं या तो कमी 
कमी ट्रेन पर सवार ही नहीं होते । ऐसे लोगों को अनजान स्थान को जाने में 
भय होता है। इसका कारण फिर कामवासना के असाधारणत्व में 
'पाया जाता है। ऐसे लोग अपनी स्री से अधिक समय तक. संभोग नहीं कर | 
पाते । उनको बराबर भय लगा रहता है कि कहीं जल्दी ही में शक्तिहीनन | 
हो जाऊँ। यही प्रतीक-रूप से ट्रेन से लम्बी यात्रा के भय के रूप में प्रकट होता | 
है | मनोविश्लेषण-सिद्धान्त के अनुसार ट्रेन का चलना, काम-संबंधी व्यापार का | 
प्रतीक माना जाता है | FE | 


| 
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हम अपने बालकों के शत्रु केसे बन जाते हैं! 


अंग्रेजी में कहावत है कि अकसर नक का मार्ग मले इरादों का बना रहता है 


था | कभी कभी उसके मन में विचार आ जाता 
इस विचार के आने पर वह और भी दुःखी हो eke | 
, सेना स्वरूप अपना सिर जमीन पर परक लेता था। उसे अपनी बहिन रौर 
, मां के प्रति भी कामुक विचार आते रहते ये । इनके कारण उसे डर हो गया कि 
` कहीं यह उन कुछृत्यों को ही न कर डाले जिनके विचार उसके मन में बार थार 
आते रहते थे । अतएव वह अपना घर छोड़कर बोर्डिंग मे रहने लगा। पीछे 
उसन उस नगर को ही छोड़ दिय। जिसमें उसके माँ बाप रहते हैं ओर वह दर 
जाकर पढ़ने लगा | अब वह अपने घर से दो हजार मील दूरी पर पड़ता है। 
जय वह हमारो चिकित्सा में था, उसने ४२० नामक एक फिल्म देखी | इस 
फिल्म को देखते हो उसके मन में प्रबल विचार आया कि वह. शपते पिता को 
ही हत्या करदे क्योंकि उसके पिता भी अपने. रोजगार में उसा प्रकार को घोखा : 
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चर मनोविज्ञान 


जनका चित्रण उस फिल्‍म में था । वह इस विचार से घबड़ा गया 
re aN दौड़ा ्राया। समारे दर इस बात ड कहने पर श्रौर 
भ्यास करने पर उसका विचार शान्त हुश्र 
eee दनोद उसके पिता के अमनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारण 
ही हुई । यह युवक एक ओर पिता को प्यार करता था और दूसरी ओर वह 
उनके प्रति श्रुता का भाव रखता था । मानसिक रोग इसी प्रकार द्विविधा युक्त 
मंनोबृत्ति के कारण होते हैं। पिता के प्रति स्नेह दोनातो स्वभाविक ही है, 
परन्तु उनके प्रति द्वेष भाव उनसे अपने आचरण की वार बार आलोचना 
सुनते सुनते' उत्पन्न हो गई थी । ऐसे ही लोगों को जटिल हस्त-मैथुन की आदत 
भी लग जाती है । यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जो कठोर पिता के अनु- 
शासन के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति एक ओर बड़े 
आदर्शवादी होते हैं और काम-त्य को बहुत बुरा समभते हैं. और दूसरी ओर 
हस्त-मैथुन में मी पड़ जाते हैं | उनकी कठोर आदशवादिता उन्हें पिता से मिलती 
है । मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त है. कि बालक का पिता जैसा होता है बालक का 
आदर्श स्वस्व ( ४प९"-९९० ) मी उसी प्रकार का बन जाता है। ढीले दाले 
पिता के बालक का आदश स्वस्व दीला ढाला होता है और कठोर पिता के 
बालक का आदश स्वत्व बड़ा कठोर होता है। दोनों ही प्रकार के बालक जीवन 
में दुःखी रहते हैं । पहले प्रकार के लोग अनेतिक आचरण को बुरा नहीं मानते 
और इसके कारण अनेतिक आचरण करने पर समाज द्वारा दणड पाते ह ओर 
दूसरे प्रकार के लोग अपने आपको छोटी छोरी बातों के लिये कोसते रहते हैं। 
'इस प्रकार वे अपनी इच्छा शक्ति को इतना दुल बना लेते हें कि अपने किसी 
भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाते। ऐसे लोग अपना आत्मविश्वास ही खो देते 
हें । जब ऐसे लोगों के मन में कोई मद्र विचार घुस जाता दै, तो वे उसे बाहर 
निकालने में असमर्थ रहते हैं। नेक प्रकार के मानसिक रोग उन्हीं लोगों को 
होते हैं जिनके आदश तो ऊँचे हैं, परन्तु जिनमे कारचमता बहुत ही कम होती है। रे 
मनुष्य में कार्यक्षमता काम करने से ही आती. है ।. काम करने में लगन प्रोत्साहन . 
से उतपन्न होती है । जब किसी बालक की आलोचना बार बार की आजाती है 
तो वह अपना आत्म-विश्वास ही खो देता है | 
अंग्रेजी में कहावत है सफलता के समान छूसरी कोई वस्तु सफल नहीं होती 

(Nothing succeeds ]ike ५०००९8 )| जब बार बार प्रयत्न करने पर 
भी मनुष्य सफलता का मुँह नहीं देखता, अर्थात्‌ पिता की प्रशंसा प्राप्त नहीं करता; 
-तो वह इताश हो जाता है | पिता की प्रशंसा ही] बालक के लिए. सफलता की 
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हम अपने बालकों के शत्रु कैसे बन जाते हैं परे 


भापदणड होता है । बाद को पिता का 
स्थान शिक्षक पश्चात्‌ 
ha से श्रात्म-सा कर लेता है, श्र र pi त 
त सेन डरकर अपने आदर्श स्वत्व की आलोचना प ड 
। पह डरका माव पिता के परति दवेष और बुंणा के न र 
उत्पन्न 


असफलता के ज्ञान में बालक को झान्तरिक संतोष होता है | 
हमारे एक पुराने छात्र को न्यूरेस्थेनिया का रोग हो गया है। उसे सभी 


उनकी नौकरी छूट जायगी । जो काम ड; 
र उनपर श्रा जाता है वे उसे 

ve A उसे he का आत्म-विश्वास उन्हें नहीं होता | हक 

मकार के रोग का भय लगा रहता है। इनका नैतिक आदर! 
बड़ा ही ऊँचा है, परन बे अर लि 
2 है, परन्तु उसके अनुसार काम कर ते का क्षमता वे अपने आएं में 
' उक्त व्यक्ति ने बात-बात में अपने रिश्तेदार के लड़केकी वत ' 

केकी वतमान मनोदशा को 

चेताया | इस लड़के में वे सभी बातें रा रही हैं जो उनके मनमें ररे ई 
गह लड़का रात को सोते हुए स्वप्न में बडबड़ाता और कमी कमी रोने लगता है | 
ईसकी उमर ६ साल की है। कमी कमी वह अचानक चांक के उठजाता है । 
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न है के 


= ' मनोविज्ञान _ 


यह लड़का दो वार इम्टर की परीक्षा में फेल हो चुका Ee bs 
बिलकुल निराश हैं। वह परिवार का अकेला ही ER a: लक 
बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहते थे, ्रतएव उसकी सभी अ Ba. र 
मली प्रकार से की गंई थी । परन्दु परिणाम उलटा ही हुआ र ना 
कहा करते हैं कि किसी परिवार में बिद्या तीन पीढ़ी तक ही रह मिला 
पीढी उन्हीं तक समासत हो गई। श्रतणव उनके लड़के का आ पा 
अनिवार्य ही था। वे इस प्रकार अपने अविभावकत्व के दोष को दृष्टि 5 झल 
करते हैं। वार बार की आलोचना से उस लड़के का अ ही जाता 
रहा | उसे पिता के मुँह पर बिरोध करने ख य रोने की हिम्मत नहीं 
सुत्तावस्था म || 
दो पक श््वर्षीय छात्र को रात में वड़बड़ाने और नींद में 
घर से उठकर कहीं दूर चले जाने की आदत होगई थी | एक दिन वह श्राधी 
रात को नींद में घर से उठकर आधे मील दूर पर अपने एक मित्र के घर 
चला गया और वहाँ अपने मित्र को चारपाई पर उसे बिना जगाये सो गया | 
बह वहाँ रात मर सोता रहा | जब सबेरा हुआ तो घर में खोज हुई । जायने प्र 
वह स्वयं अपने आपको अपने मित्र की चारपाई पर देखकर आश्वय में पड़ा। 
इस बालक को काम-कुटेव भी थी | इसके प्रयत्न करके रोकने पर उसे स्वप्नदोप 
का रोग हो गया था | वह इससे परेशान था। रोग का कारण जानने पर पता 
चला कि उसके मनमें पिता के प्रति प्रबल द्वेष की भावना थी | वह एक ओर 
पिता को श्रद्धा करता था और दूसरी ओर उनसे द्वेष भी करता था | पिता ने इसे 
विद्या प्राप्त करने में जो सहायता देना चाहिये था नहीं दी था। वह विज्ञान 
पढना चाहता था और उनसे पढ़ना पड़ा श्रायुवेद | उसके पिता उसकी माँ से 
बहुत भगड़ते थे और कमी-कमी उसे कु्ध होकर पीट देते थे । इस प्रकार के 
ब्यवहार से बालक का जीवन ही भार रूप वन गया था। वह अपनी माको , 
बहुत प्यार करता,था | जब उसकी माँ मरी तब वह घर से पाँच सौ मील दूरी , 
पर विद्यालय में था । उसे माँ की मृत्यु की खबर हो नहीं दी गई | इसका पता 
उसे माँके मरने के चार महाने बाद लगा | 
उसके पिता के तीन पुत्र हैं। तीनों योग्य हैं, परन्तु जब मैं उसके पिता से 
मिला तो उसे अपने सभी पुत्रों से निराश पया | उसका कड़ना है कि ज्यों ही 
बह अपनी एक छोटी कन्या के हाथ पीले कर देगा, घर छोड़कर चला चायगा | 
मैंने जब पुत्रं के दोष को पूछा तो उसने बताया कि ये लोग उसकी आज्ञा की 
अवंध्तना करत ह। वास्तव मे यह व्यक्ति अपने जावन मे स्वयं ह। सफल रह 
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दम अपने बालकों के शत्रु कैसे बन जाते हैं पथ्‌ 


लगा था। इस यकार वह अपनी आत्म हीनता 
-हानता को पुत्र 
द्ट-्रोझल करता था । अपने जीवन में असफल व्यक्ति a मा 


५ आय जाल | { 

आधुनिक मनोविज्ञान बताता है; जिस डाँटा डपटा 

अथवा पीरा जाता है उसकी र में क मिति हो 
जाती हैं। ऐसे कुछ बालक पीरे जाने के अ्रभाव में आन्तरिक बेचैन को 
भव करते हैं। और उन्हें वाध्य होकर ऐसे कार्य करना पड़ता है जिससे वे स 
द्वारा दरिइत हों। इस प्रकार की मनोवृत्ति को मेसो किस्टिक अथवा तण 
अवृत्ति कदा जाता है। यह काम वासना का एक प्रकार का विकार है। ऐसी 
प्रवृत्ति के कुछ युवकों को पीरे जाने में बीवैपात होता है। इस प्रकार समाज 
मे अपराधियों की सृष्टि होती है | बार बार पिरने अर डाँट खाने वाले वालक 

अ हस्तमैथुन तथा समलिंगी व्यभिचार की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। इसी 

. के कारण हकलाना और दिल की धड़कन भी आती है। सिगरेट पीने और 

` शराब्खोरी की आदतों की जड़ में बालकों को वह बेचैनी : होतो है जो उचित 
अभिमावकों के प्रेम के अमाव में उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम अपने 
बालकों को भला बनाने के प्रयास में हम प्राय: उनकी स्थायी चति कर देते हैं | 


————— —— 
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a 


आत्म-विश्वास में कमी का कारण 


मनुष्य का आत्म-विश्वास उसकी अ्रकांच्ा और उसकी योग्यता के सास्य पर 
निर्भर करता है | मनुंध्य की आकांचां को वह स्वर्य जानता है, परन्ठु उसे अपनी 
ठीक योग्यता का ज्ञान नहीं रहता। अपनी योग्यता का माप दरड आपने से 
बाहर'रहता है. | इसके लिये हमें जानना पड़ता है कि दूसरे लोग हमारे बारे 
में क्या सोचते हैं और हमें कौन कौन से प्रमाण पत्र प्राप्त है । इसके अतिरिक्त 
मनुष्य के चेतन मन में उपस्थित दशं स्वस्व भी योग्यता की जाँच करता 
है। साधारश लोगों को अपनी योग्यता के विपय में बाहरी लोगों का मय रहता 
है और योग्य व्यक्तियों में अपने सुस्वत्व ( सुपर इगो ) का ही मय रहता है | इस 
सुश्बत्व की बनावट में सभी बाहरी लोगों के विचार काम करते हैं। 

मनुष्य अपने आत्म-विश्वास को अपनी आकांचाश्रो को घटा कर अथवा 
अपनी योग्यता को बढ़ाकर कर सकता है.। अपने सामर्थ के अनुसार हो जब 
मनुष्य चेष्टा करता है तमी उसे सफलता मिलती है. और यह सफलता की संभा- 
बना ही मनुष्य को आत्म-विश्वास प्रदान करती है| हमारी योग्यता का मूल्या- 
कन हमारे व्यक्तिगत स्वत्व से भिन्न तत्व करता है | एक दृष्टि से बाहरी लोग 
योग्यता का मूल्यांकन करते हैं और दूसरी दृष्टि से हमारा आम्तरिक स्वस्व। 
यदि किसी चुनाव में कोई मनुष्य जाता है तो उसे विचार करना पड़ता है कि 
चुनाव बोर्ड में कितने आदमी उसके पक्ष के होंगे । फिर उसे अपनी योग्यता पर 
विचार करना पड़ता है । इन दोनों बातों में उसे भूल होने की संभावना रहती 
है । किसी प्रकार की कभी का ज्ञान मनुष्य में आत्म-विश्वास का अभाव उत्पन्न 
'करता है । : 

मनुष्य में आत्म-विशवास की कमी बचपन के अनुभवों के कारण मी होती 
है | जिस बच्चे की प्रत्येक बात के लिये आलोचना की जाती है ओर जिसे , 
अपनी प्रशंसा सुनने का अवसर कम मिलता है. वह मी अपना आत्म-विश्वात , 
खो देता है | वार बार असफलता मिलने पर. मनुष्य में कायरता की मनोवृत्ति. 
उत्पन्न हो जाती है। कायरता आत्म-विश्वास का अभाव है। यह एक प्रकार 
की आदत है जो असफलता का. बार बार अनुभव करने से उत्पन्न होती है। 
जिस मनुष्य में कायरता की जड़ जम जाती है उसमें चरित्र के समी दुगुण शरां 
जाते हैं | आशावादिता मनुष्य को अपनी परिस्थितियों से लड़ने को प्रोत्साहित 
करती है, जिससे कि सदूगुणों की उत्पत्ति होती है और निराशावादिता परिसिथि 
तियों से लड़ाई करने के लिये मनुष्य को श्रसमर्थ बना देती है । कायर पुरुष 
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आत्म-विश्वास में कमी के कारण ts 


न बाहरी परिस्थितियों पर बिजय प्राप्त कर 
वह अपने भाग्य को ही कोसते रहता है | तण औरत शाता 
बालक म सफलता तथा असफलता की मनोवृत्ति उत्पन्न करने से 
का बड़ा हाथ होता है। जो बालक माता पिता द्वारा बन 
बह अपना आत्म-विश्वास खो देता है| माता पिताके प्रेमके रभाव में वह अपने 
आपको कोसने की आदत डाल लेता है। वह बात बात में अपनी ही झोलो- 
चना करता है । आत्म-आलोचना मात्र से मनुष्य में योग्यता नहीं श्राती | 
इससे मनुष्य की इच्छा-शक्ति हुवंल हो जाती है। 
कितने ही बालकों को किसी नये स्थान में जाने से, नये व्यक्तियों से मिलने 
अथवा भीड़ में जाने से कुछ ऐसे भावात्मक श्रनुभव हो जाते हैं जिसके कारण 
उन्हें नये स्थान में जाने से, श्रागनतुकों से से मिलने तथा नये काम में हाथ डालने 
से डर लगने लगता है | यदि किसी लड़के को बहकाकर कोई नया व्यक्ति कहीं 
दूर ले गया और फिर उसके साथ उसने अनुचित व्यवहार किया तो फिर जीवन 
भर उसे नये लोगों से मिलने में डर लगता रहेगा | ऐसी अवस्था में ऐसे बालकों 
को अकारण भय, हृदय की घड़कन तया हकलाने का रोग हो जाता है। 
` नेतिकता के प्रतिकूल आचरण करने से भी मनुष्य का आ्रत्म-विश्वास घट 
जाता है। नेतिकता के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य को आत्मग्लानि होती 
है। फिर व्यक्ति इस आत्म-ग्लानि को भुलाने की चेष्टा करता है। ऐसा करने 
पर वह विशेष घटना तो व्यक्ति मूल जाता है, परन्तु रब वह उसके प्रतीकों से 
डरने लगता है। आचरण को पवित्रता के विषय में छान-बीन करने से डरने 
वाला व्यक्ति परीक्षाश्रों में वैठने से भी डरने लगता है। उसे परीक्षा में बैठते 
समय हृदय की धड़कन होने लगतो है| कमी-कमी वह परीक्षा के ठीक पहले 
बीमार हो जाता है | इस प्रसंग में लेखक के एक छात्र का निम्न लिखित अनुभव 
उल्लेखनीय है-- 
हमारा एक प्रतिमावान छात्र अपनो प्रत्येक परीक्षा में बीमार हो जाया करता 
° . था। उसने मेट्रिक के बाद एम० ए० तक की प्रत्येक परीक्षा विस्तर पर से ही 
दी | एम० ए; के बाद वह ट्रोनिंग कालेज का विद्यार्थी बना | इस समय हमें 
` उसकी जीवनी का अध्ययन करने का अवसर मिला। उसे श्रनेक प्रकारं को 
: मानसिक बेचैनी सदा बनी रहती थी । उसकी जीवनी के भावात्मक अनुम्ों को 
जानने से पता चला कि जब बह तेरह साल का था तो वह एक बिया की 
योनि में गुली लगाकर काम क्रीड़ा किया करता या। इससे वह बढ्िया बहुत 
छुरपराती थी । कुछ समय बाद वह बिया मर गई । इस बालक के मन मे 
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चात आई कि संमवतः उसके काम इत्य के कारण ही बछिया मर गई है, अव वह 
गौ हत्यारा हो गया | गौ हत्या की पाप-भावना श्रव उस आस देने लगी। उसने 
सोचा कि इस पाप का दएड उसे अवश्य ही मिलेगा | इस. घटना के एक सात 
बाद उसे क्षय रोग हो गया | यह अच्छे होने पर उसको कुछ न कुछ रोग लगा 
'ही रहता था। परीक्षा के समय वह अ्रवश्य बीमार पड़ जाता था। उपयुक्त 
अटना के स्मरण होने पर युवक को परीक्षा के समय रोगी बनने की घटना का 
अन्त हो गया । ि के २ म 
इसी प्रकार एक दूसरे नबयुवक को प्रत्येक परीक्षा के समय, दूसरा से मिलते 
समय. कोई समस्या को हल करते समय हदय की धड़कन होने लगती थी। 
एक बार जब वह एक स्थान के लिये इन्टरब्यू के लिये बुलाया गया तो वह 
नियुक्त स्थान पर पहुँच ही न सका । वह बीच से ही लोट आया। उसे इस 
स्थान पर पहुँचने के लिये २०० मील रेल से चलना था । सौ मील चलते-चलते 
उसके हृदय की धड़कन इतनी बढ़ गई कि उसे वापस आना। इस व्यक्ति ने 
अपनी सभी परीच्षाये प्रथम श्रेणी में ही पास की थीं | 
इस प्रकार की भय की मनोस्थिति का कारण जानने से पता चला कि अपने 
बचपन में उसे एक ऐसी खी के प्रति कामोत्तेजना हो गई थी जो नेतिकता के सवथा 
प्रतिकूल थी । उसे वीर्येपात हुआ और फिर इतनी अधिक आत्म ग्लानि हुई कि 
उसने अपने जीवन को नये दँग का ही बना लिया । उसके नैतिक आदर बढ़े 
ऊँचे हो गए और जीवन बड़ा सादा हो गया | इसके कारण एक ओर वह पढ़ाई 
में श्रच्छा विद्यार्थी हो गया और दूसरी ओर उसके मनमें प्रबल न्त्र चलने 
लगता | वह पुरानी घटना को भूल चुका था परन्तु श्रब उसे रकारण ही हृदय की 
'घड़कन होने लगती थी। परीक्ष! के समय यह इतनी बढ़ जाती थी कि उसे 
परीक्षा में बैठना भी कठिन हो जाता था। इस व्यक्ति का यह रोग मानसिक 
चिकित्सा के उपरान्त जाता रहा | - | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिकता के प्रतिकूल आचरण से जो ्रात्मः 
ग्लानि होती है उसके दमन से भी मनुष्य का मन इतना दुबल हो जाता है कि 
वह नई परिस्थितियों का सामना करने की अपने में क्षमता «हीं पाता। मनोवि: 
श्लेषण से ऐसे व्यक्तियों को लाम होता । समी लोगों को लाभ अपनी इच्छ 
को कम करने से और अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने से शर्थ 
परोपकार में लगाने से होता दै। इस प्रकार जो आत्म-विश्वास आता दै वई 
मनुष्य की स्थायी निधि है । 
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मेगडुगल ने अपनी एमनार्मल साइकालोबो मे 7 : 
किया दै, जो सदा डरा करता था कि पोछे से स रोगीका 'वर्णन 
समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था | उसकी उमर ५० वष कहे, ह 
भय उसे निग्थक दिखाई देता था परंतु वह उसे रोक र पी ह 
उसे किसी सभा में जाना होता तो वह ऐसे स्थान पर चैटता आ 
पीछे दीवाल हो, ताकि किसी के पीछे से आने का भय न हो | bs 
ब्यक्ति श्रपने बचपन के गाँव में गया । वहाँ उसका बड़ा स्वागत किया न 
वह गाँव के विभिन्न लोगों के पास उनके घर पर भेंट करने गया | इसी 
वह एक बूढ़े बनिये की दुकान पर पहुँचा । उसने उससे अनेक हार 
कुशलता पूछी । बात-बात में उसने मुस्कुराते हुये यह भी कह दिया कि क्या 
अब तुमने बोरों में से अखरूर की चोरी करना छोड़ दिया । इस बात को सुनते 
ही उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसको बचपन बी चे सभी बाते याद्‌ रा 
गई जो अखरूट को चोरी के साथ संबंधित थी। शर्म कें मारे उसका चेहरा 
नीचा हो गया रे एक कण में ही उसका रोग समाप्त हो गया | 
जब यह व्याक १० साल का लड़का ,था तो वह अर 
गाँव के इस बनिये के यहाँ से श्रखरूट चुरा ले ब ठ है पा 
जगह पर खखे थे जहाँ उन्हें कोई सब समय देखता न था। एक रोज इस 
चनिये ने उस बालक की. चेष्टायें देखकर उसकी नियत पर संदेह किया और बह 
इस ताक में रहा कि जब वह लड़का कोई चीज उठा कर ले जाने लगेगा उसी 
समय उसे पकड़ा जावेगा | श्रतएब ज्याही वह लड़का बोरे से मुट्ठी भर अखरूट 
लेकर चला, झट बनिये ने उसके कुत्ते की कालर को पीछे से पकड़ लिया | श्रम 
» था शरीर काटो तो खून नहों, यह दशा उस लड़के को हो गई । वह 
अतिष्ठित घर का बालक था ही; उसे डर लगा कि उसकी चोरी की बात समी 
"लोग जान लेंगे और इससे घटना की बात किसी को नहीं बताया | परंतु लड़के 
के मन पर तो लजना और ग्लानि युक्त घटना के संस्कार बन ही चुके ये । इनके 
परिणाम स्वरूप एक ओर उसने अपने आपको समाज में ऊँचा उठाने का 
अयत्न किया और वह एक बड़े सच्चे नागरिक के रूप में प्रसिद्ध हो. गया श्रौर 
रसरी ओर उसे अकारण मय के रूपें पुराने इत्य का भुगतान करना पड़ा | जब 
इस व्यक्ति को पुरानी दमित स्मृति याद आ गई तो उसका रोग समा होगया। 
अभी हाल की बात है हमारे यहाँ आने वाले रोगी को कान में सनसनाहट 
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रहती थी | इस सनसनाहट के कारण उत्तका मन उदास रहता था। इक 
कहे जोर सा रोग भी है, जिसकी उसने बहुत सी चिकित्सा कराई पर रोगन 
गया | वह अभी अपने जीवन की भात्रात्मक घटनाओं लिख रहा था। उसने 
काम-वासना संबंधी भी अनेक बातें लिखी । ज्योंही उसने यह बात लिली हि 
उसने अपनी काम-तृप्ति के लिये एक बार पशु से भी मैथुन किया उसके एक कार 
झी सन सनाहद एकाएक जाती रही । 
लेखक के एक शिष्य को अपनी परीक्षा के समय घड़ी. ( याइम पीस ) के 
टक उकाइट पढ़ने में विघ्न डालने लगी । इससे परेशान होकर उसने घड़ी झे 
बाजू कें कमरे में खा | परंतु इससे दिल को घबड़ाहट अर भी बढ़ गई। 
बह घड़ी के बिना भी नही पढ़ सकता था र घड़ी उसे पढ़ने मी नहीं 
देती थी । यह व्यक्ति मनोविज्ञान का प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी हैं। . वह जानता 
है कि ये परेशान करने वाली वस्तुये किसी दूसरी बातों का प्रतीक होती हैं। 
अतएव वह ऐसी बात को सोचने लगा जिसका प्रतीक घड़ी की टकटकाहट हो 
सकती है । कई दिनों तक कुछ मी ध्यान में न आया । एक रोज मानसि | 
शिथिलीकरण की अवस्था में उसे ध्यान आया कि एक बार जब वह रपी | 
जली के पास सोया था और उससे काम-संवंध करना चाहता था तो पासे 
सोई लड़की जाग गई थी और वद रोने लगी थो । उससे उसे बड़ा चो 
हुआ था । उसने लड़की को अपनी माँ के पास याजू के कमरे में छोड़ दिया। 
परंतु उसकी ्रात्मा फिर उसे कोसने लगी । इस प्रकार वह रात्रि अशान्ति मं 
ही व्यतीत हुईं | उसे समक में आया कि घड़ी की टकटक्राहट लड़की के शोर 
मचाने का प्रतीक है और उसका पढ़ना मोग क्रिया का | घड़ी के कमरा बदलने | 
से उसे इसलिये ही परेशानी होती थी कि यह प्रतीक रूप से उस आत्मग्लानि ह 
को जाणत करती यी जो रोती हुई लड़की को एक कमरे से दूसरे कमरेमें ले बरे 
के कारण हुई थी। ज्योंही यह पुरानी घटना रोगी को याद आई उस 
परेशानी एकाएक नष्ठ हो गई । 0" 
इसी युवक का एक दूसरा अनुभव .उल्लेखनीय है। गत वर्ष होली 
समय यह अपने देहात के घर गया था। वहाँ पहुँचने पर जब सब लोग श्रते | 
मजेमौब में लगे हुये थे उस समय इसे एकाएक पराके की आवाज परेशान 
करने लगी । जब पराके की कोई आवाज होती तश्र उसे मालूम होता थाहि 
कोई व्यक्ति उसके हृदय पर:एक भारी घन पटक रहा दै । इस आवाज के मी! 
के मारे वह अपना घर छोड़ कर एक मोल दूर गंगा जीके किनारे सबेरे है | 
:डठकर चला जाता था और रात होने पर वापस आता था। उसे मालूम ही 
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था कि इन पटाकों की आवाज से उसके दिल की 
के लोग उसे खोज़ते रहते | खुशी के समय ने 


६९ 


है वे बचा लें। इस विचार को लेकर 

के लिये चला । रास्ते में वह सोचता बाता बा pe से: 
आखिर परेशानी का कारण हो ही क्या सकता है। उसे ज्ञात था छि ऐसे 
रोगों का कारण प्रायः कामवासना के चेत्र में ही होता है। अतएव उसनेशश्रपने 
उन समी काम अनुभवों को सोच डाला जिनके कारण उसे कमी आत्म-ल्ानि 


जाणत हो गई थो । इस वालक को किसी प्रकार के काम-्य के पूवं हो वीर्य 
पात हो गया | फिर उसे बड़ी श्रात्म-ग्लानि हुईं। बालक की नैतिक बुद्धि 
प्रबल तो थी ही, वह बहुत अधिक अपनी आ्रात्म-भत्सना करने लगा। इसके 
बाद उसने भाभी के पास सोना तो दूर रहा उससे बोलना तक छोड़ दिया था। 
उसे एकाएक ज्ञात हुआ कि पराका जननेन्द्रिय का प्रतीक है और उसका 
छोड़ना वीरय-स्खलन का। वास्तव में होली के अवसर पर, विवाह के समय 
लोग अनजाने पराके और बमूक इसलिये हो छोड़ते हैं कि इनसे उनकी काम 
वासना की प्रतीक रूप से तृप्ति होतो है | 

साधारण लोगों के मन में इतना श्रंतर इन्द्र नहीं रहता कि काम क्रिया के 
` प्रतीकों से भी उन्हें भय हो | परन्तु जिस व्यक्ति में. वासना का दमन अत्यधिक 
होता है वे न केवल वासना के सीधे प्रकाशन से धबड़ाते हैं वरन्‌, उनके प्रतीको 
से भी उन्हें घबड़ाइट होती है। इसी अंतर इन्द्र के कारण बहुत से आदर्शवान 
युवकों में मानसिक नपुंसकता भी रा जात। है | 
° ज्योंही उक्त नवयुवक को ऊपर बताई भटना और पटाके को आवाज का उससे 
सवध ज्ञात हुआ तो उसका रोग एकाएक जाता रहा | फिर वह बड़े विस्मय के. 
साथ मनोविज्ञानशाला केवल अपने पुराने अनुभव कहने आया । वह यहां 
आकर रोकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा । उऊ घटना के स्मरण होने के. 
"आरत्‌ बनारस में चलनेवाले बड़े-बड़े पटाकों की आवाज ने उसे कुछ भो परे- 
शान नहीं किया | इस प्रकार दमित स्मृति के चेतना के स्तर पर राते ही रोय. 
की समासि हो जाती है | २५ ' NHI 
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मानसिक रोग की उत्पत्ति मनुष्य के प्रबल मनोभावों के दमन से होती है। 
जिस व्यक्ति की. बचपन की शिक्षा अत्यधिक आदशवादी होती है, उके 
मनोमावों का वैसा ही दमन होता है। पुनः शिक्षा का कार्य रोगी के शाद 
“का निर्माण नहीं वरन उसके आदर्शों को व्यवहाय बनाना है । ्रादशंवादित 
मनुष्य को अपनी कमजोरी के ज्ञान से वंचित रखती है। अतएव मनु | 
.इनसे मुक्त नहीं होता। फिर उसके आदश ओर व्यवहार में एकता नह| 
-रहती | वह अपने अनजाने अथवा अपनी इच्छा के प्रतिकूल अपने श्रादरं 
के विरुद्ध आचरण करता है । किसी भी प्राकृतिक मनोभाव की श्रात्म-स्वीजृति 
न करने से वह एक ओर विकृत हो जाता है और दूसरी ओर उतना प्रवत्न हे 
जाता है कि मानसिक विभाजन तथा मानसिक रोग की स्थिति उत्पन्न कर देता 
'है। जिस मनोभाव का जितना ही दमन किया जाता है, वह उतना ही प्रब 
-और बुरा बनते जाता है। यही मनोभाव रोग में प्रकाशित होता है। पुनः 
शिक्षा का कार्य इन दमित भावों को चेतना के स्तर पर आने की रहूलिफ / 
“देने का है। 

रोगी का आदर्शात्मक मन्न उसके उन मनोमावों का दमन करते रहता 

“है, जो उसके जीवन के आदश के प्रतिकूल होते हैं। वह इनसे सम्बन्धि 

स्मृतियों को भी दबाते रहता है । मनुष्य की भावात्मक स्मृतियाँ जितनी ह 
प्रबल होती हैं, उसे अपने श्रादशात्मक स्वत्व को अर्थात्‌ दमनास्मक स्वत्व को | ' 

: उतना ही प्रबल बनाना पड़ता है। इस तरह अत्यधिक आदशवादी मनु 
„का मन विभाजित अ्रवस्था में रहता है | जब तक मनुष्य के आदशवादी म > 
“में इतना परिवर्तन नहीं हो जाता कि वह भोगवादी प्रदृत्तियों को पने स्वमा 
का अंग मान ले, तब तक मानसिक विभाजन की अवस्था का अन्त नहीं होता। 
: ऐसे व्यक्तिको वे घटनायें याद नहीं आती जिनके कारण उसे मानसिक गो [ 
हुआ | अतएव मानसिक चिकित्सक का सबसे महत्व का कार्य मनुष्य के झ्रादर | 
में इस प्रकार का परिवर्तन लाना है, जिससे वह अपनी भोगेच्छाओं को श्रा 
“धारण न मानकर सामान्य मान ले। और उन्हें अपने जीवन का निबा | 
झंग जाने। यह पुनः शिक्षा का कार्य बड़ा हो जटिल है। किसी मतुष्यरे | 
आदशं का निर्माण करना कठिन है; उससे . अधिक कठिन उसके अदश श्र 
“उसकी जीवन शक्तियों में समन्वय स्थापित करना है। अर्थात्‌ उसके आदी 
-को व्यवहाय बनाना है । सामान्य आद्शंवादियों की दृष्टि में यह कार्य रह 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५ मानसिक रोग की समाप्ति में पुनः सित्षा का महत्व ६३ 


कुछ अनैतिक ही दिखाई देगा । रोगी के आदर्श ऊँचे होते ही हैं। वह इनके. 
प्रतिकूल कुछ नहीं सुनना चाहता । नहीं जानता कि इन आ्रादर्शों के हे 
लोखलापन है। ये आदशं उसके नैतिक दिवालियापन को केवल ढाँकते हैं 

यदि किसी रोगी को बताया जाय कि वह वास्त र 


| ब में अपनी कमज़ोरी को अपने 
झापसे छिपाता है, तो वह इस ज्ञान के देनेवाले का शत्रु हो जायेगा । नेति- 
कता का दिवालिया व्यक्ति उच्च नेतिकता धारण करता है और दूसरों की प्रशंसा" 


का लालायित रहता है। वदद इस प्रकार अपनी 
परन्तु प्रकृति हमारी किसी कमजोरी को छिपे नहीं वन हक 
न किसी प्रकार प्रकाशित करती ही रहती है। अत्युच्च नैतिकतावाले व्यक्ति को 
बड़े घृणित स्वप्न होते है । जत्र इस प्रकार के स्वप्न होना बन्द हो जाता है 
तो उसे किसी प्रकार का मानसिक श्रथवा शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाता है।. 
रोग मनुष्य का ग्राइतिक शिक्षक है| वह बताता है कि उसकी न्तरिक 
मनोस्थिति कैसी है । 

जो काम रोग दण्ड के द्वारा करता है, बही काम प्रेम के साथ चिकित्सक 
करता है। परन्तु समय के पूर्व कोई चिकित्सक, किसी रोगी की सहायता नहीं 
कर सकता । जब रोगी का मन अपने रोग से ऊब जाता है तभी वह चिकित्सक 
की बातों में तथ्य देखने लगता है | और फिर उसके आदेशानुसार अपने जीवन 
में परिवर्तन करने की चेष्टा करता हैं। रोगी का अपने सिद्वान्तों के साथ 
भावात्मक सम्बन्ध हो जाता है। वह उनमें सचाई ही देखता है। उनके दोषों 
के. प्रति उसकी दृष्टि हो बन्द हो जाती है। अतएव अगर कोई व्यक्ति 
इन सिद्धान्तों के प्रतिकूल कुछ बातें कहे तो वह उसे व्यथ ही नहीं, अपितु 
हानिकारक समझता है । ऐसे रोगी की पुनः शिक्षा अत्यन्त जटिल काय॑ है। 

हमने अपने मानसिक चिकित्सा के अनुभवों में देखा कि हस्त मेथुन की 
जटिल आदत उन्हीं किशोर बालकों में रहती है. जिन्हें अच्छे नेतिक वातावरण 
मे बचपन से ही रक्वा गया है, जिनके पिता उनके प्रति अत्यन्त सतक रहे, 
शौर जो स्वयं नैतिकता के बड़े ऊँचे यादशं रखते हैं। ये बालक जितना ही 
श्रपने आपको हस्तमैथुन के लिये कोसते हैं, यइ श्रादत उतनी ही जटिल होती 
चाती हैं। वे हजार प्रकार के हढ़, .निश्रय इसके प्रतिकूल करते हैं, परन्तु समय 
ने पर इसके किये विना नहीं रहते । .इससे वे अपने श्राप पर ही विश्वास 
खो वेटते हैं । फिर यह आ्रात्म-विश्वास का अभाव उनके दूसरे कार्यों में भी देखा 
चाता है | उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो-जाती है। चे चित्त की एकाग्रता खो 
बैठते हैं । अपने फिसी निश्रय पर ही दृढ़ नहीं रहते हैं। समी लोगों की बातों 
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में उन्हें सन्देह होने लगता है । 
 एऐसी अवस्था में जब वे कुछ डरावने लेख इस आदत के विषय में पढ़ शेप 
'हैं तब तो उनकी दुर्दशा का ठिकाना नहीं रहता । वे समी अकार के 
रोगों की तैयारी कर लेते हैं | कमी कभी वे इस आदत को छोड़ने में समय होते 
हैं तो उन्हें स्वप्न दोष होना शुरू हो जाता है। इससे वे जितना ही इते 
“बह रोग उतना ही बढ़ते जाता है। कमी कभी यह प्रमेह का रुप ले लेता है। | 
इस अवस्था में मनुष्य को हर प्रकार के रोग, अथवा दूसरी बुराइयाँ अपने | 
दिखाई देने लगती हैं ये सभी बातें उस शिक्षा का दुष्परिणाम हैं जो मनुष | 
के स्वभाव के समी तत्वों की अवहेलना कर उसे श्रादर्श बनाने की चेष्टा कस्न 
है । इस व्यक्ति को अब ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वह अपने को देवता 
न जानकर सामान्य व्यक्ति ही जाने । इसके लिए. उसके उन दवे भावों को चेतना | 
के स्तर पर लाया जाता है जिनके कारण उसके मन में खिंचाव उत्पन्न हुये। 
. मानसिक रोग शअ्रत्युब्व आदर्शवादिता का सहगामी है। मानसिक रोगी | 
-को अपने चरित्र की श्रालोचना असह्य होती है। वह अपने आन्तरिक मन ब्र 
स्थिति को स्वीकार नंहीं करना चाहता । इस स्थिति को समाप्त किये बिना उस्र | 
“रोग समाप्त नहीं होता । पुनः शिक्षा का कार्य रोगी के कूठे अभिमान क्रो 
हटाना और उसमें आत्म विजय प्रात्ति की क्षमता उत्पन्न करना है । इस प्रसंग | 
में हमारी शिक्षा में श्राये दो एक व्यक्तियों के अनुभव उल्लेखनीय हैं । 
श्राज से एक साल पूर्व हमारे पास एक १८ वषं का -नवयुवक आया | इहे | 
"अपनी इच्छा के प्रतिकूल इस्त मैथुन करने की आदत थी। उसका कहना था | 
कि जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह जान लेता हूँ कि उसे यह रात |. 
है तो उसे बहुत घृणा करता हूँ, परन्तु मैं स्वयं उसमें पड़ा हुँ । यह व्यक्ति बड़ा 
-सदाचारी है । उसके माता पिता भी उसे सदाचारी ही मानते हैं। वह स्वयं 
किसी प्रकार के अन्य व्यभिचार को श्रपने में नहीं देखना चाहता । एक बार | 
उसके बड़े भाई ने उसकी माँ से उसके सुनने में कहा कि वह किसी पड़ोसी की | 
चहू के प्रति प्रेम इष्टि रखता है । इसको सुनकर वह तिलमिला उठा और श्रे | 
बड़े भाई को शत्रु समझने लगा | | 
इस युवक को सम्भ में बड़ी सांत्वना दी गयी । पीछे उसे अपने स्वन | 
“लिखने को कहा गया । उसने कई स्वप्न बताये । पहले स्वप्न में उसने देखा हि | 
चह अपने कमरे में बन्द है और समी प्रकार के जंगली जानवर बाहर से चिंह्सा | 
रहे हैं और उसके कमरे का दरवाजा भड़मड़ाते हैं। वह उनसे डर रहा है। . | 
दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि बहुत से साँप, विच्छू और गोजर उसके झे | 
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में विद्यमान हैं। जगह मौजूद है | 
225 ह बी बहुत घबड़ा गया शः क 
. इन दोनो स्वप्नों का अर्थ स्पष्ट 
न्षियों के साथ शत्रुता का भाव न है। करन हल रे 
बस्त्‌ अपने माता और पिता से भी द्वेषभाव रखने लग गया था। ये उ ह 
शेर, चीते जैसे दिखलायी दे रहे थे ये इस समय. किसी न किसी 08 
उसके श्रालोचक बन गये थे । दूसरा स्वप्न उसका अपने ज बा 
प्रति शज्ुतः व्यक्त करता है | उसके दमित भाव अब साँप, बिच्छू गोचर 
के रूप में परिणित हो गये थे | इन दोनों स्वप्नों पर हम दिचार बत 
देखते हैं कि रोगी को न तो घर के भीतर आनन्द है और न बाहर | उसे नतो 
अपने सम्बन्धियों की ही मित्रता प्रास हैं और न अपने मनोमाबों की 
ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी जटिल रोग का वाइन करने लगता है । र 
समय इस रोगी को खाँसी, बुखार, आदि रोग हो रहे थे | वह क्षय का मी अभि- 
नय कर रदा था | वह आन्तरिक मनोस्थिति और अपने सम्बन्धियों के व्यवहार से 
परेशान था अतएव अपने जीवन का ही अन्त करना चाहता था | 
रोगी के श्रागे के स्वप्न बड़े ही विलक्षण थे | ये स्वप्न उसकी पुनः शिक्षा 
में सहायक हुये । एक दिन रोगी बड़ी निराशा की अवस्था में श्राया और उसने 
धीरे घीरे बताया कि उसने स्वप्न में अपने पको उसी युवती से प्रेम प्रलाप करते 
पाया, जिसके प्रति प्रेम दृष्टि रखने का आरोप उसके बड़े भाई ने उसपर किया 
था। उसने हमसे भी पूछा कि क्या वास्तव में वह इतना पापी है कि वह दूसरे की 
स्री के प्रति भी व्यभिचार की भावना रखता है| जब हमने बताया कि इसमें 
कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, और इस प्रकार के स्वप्न बड़े बड़े महात्माओं 
को भी होते हैं, तो उसे कुछ शान्ति मिली । उसे बताया गया कि वह अपने भाई 
से इसलिये ही ्रधिक रुष्ठ हुआ था कि उसके आन्तरिक मन में वह चोर झपा 
था जिसकी ओर भाई ने उँगली उठाई थी | दूसरे लोग हमारी कमचोरियं को 
"सरलता से जान लेते हैं और हम स्त्रं उन्हें नहीं जान पाते | इस प्रकार की 
आत्म-स्वीकृति से उसे बड़ा लाम हुआ | 

अगले स्वप्न में उसने देखा कि उसके घर का नौकर ही उसकी माँ के साथ 
व्यभिचार कर रहा है और यह देखकर उसे बुरा नहीं लगता । 'इस स्वप्न को 
सुनाने में रोगी को उतनी उद्विग्नता नहीं हुईं जितनी पहले हुईं थी। इस सप्न 
के पीछे छिपा हुआ गथ उसे बताया गया । डाक्टर फ्रायड का कथन है कि 
पिता पुत्र में संघर्ष माता के स्नेह म्रासि के लिये ही होता है| जब माँ बेटे को 


डालने से ये ही 
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पति से अधिक प्यार करती है. तो पति को वेटे का शत्रु बना देती है} [फ़ 
जब वह पुत्र को छोड़कर पति पर अधिक ध्यान देने लगती है तो पुत्र 
इष्यीलु बना देती है । इस व्यक्ति के सम्बन्ध में यही हुआ था । माँ पहले इषे 
इतना अधिक प्यार कग्तीं थी कि उसकी सभी मनचाही बाते करती थी । प्छ 
जब कुछ समय के लिए किशोरावस्था में बालक को बाहर रहना पड़ा तो माँ का 
ध्यान बड़े भाई के प्रतिं और पिता के प्रति चला गया। फिर अब ये दोनों उसे 
दिखाई ने लगे। 

"लाच त प्रतिक्रियायै युवक के नजाने ही दि उसके अचेतन मन 
में होती' थी । उसका चेतन उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था | मानसिक रोग 
उसे इसलिये ही हुआ था | जब युवक ने अपने मनोभावों को जाना तो उसका 
रोग भी समाप्त हो गया। फिर अपने सम्बन्धियों के प्रति उसके मनोभाव ' 
बदल गये। 

मनुष्य की पुनः शिक्षा के लिए, उसे आत्म-ज्ञान कराना नितान्त दरक 
है । फिर उसमें आत्म-विश्वास का उदय होता है। वह झूट ही दिखाऊ श्राद्श- 


जप जे नैतिक त्ग्र ज Cw 
वादिता को त्याग कर सच्चे नेतिक मूल्यों को अपनाता है | आज मारतवष भें ). 


“मनोविज्ञान की आवश्यकता है क्‍योंकि हम अपनी भौतिक तथा नेतिक कम- 

जोरियों को झूठी आदशंवादिता से छिपा रहे हैं र इसके कारण हमारे देश में 
मानसिक रोगों की वृद्धि हो रही है। हमारे धर्मशिचक सदा आदशों की चर्च 
करते हैं, परन्दु उन श्रादशों के अनुसार चजने की शक्ति मनुष्य में आती कैसे 
है, इसका मार्ग नहीं बताते । आादशों की चर्चा मात्र से मनुष्य में आत्म-मत्ना 
का भाव तथा इच्छाशक्ति की दुर्वंत्ता आती है । इसी के कारण अनेक प्रकार 
के मानसिक रोग होते हैं । पुनः शिक्षा का कार्य मनुष्य को श्रास्म-ज्चान कराकर 
आत्म-विश्वास बढ़ाना है. तथा उसके आदशों को व्यावहारिक बनाना है। 
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. बच्चों का भय 
भय मनुष्य के लिए एक हक 
शेर सृगाल बन-बाता है । किप त 
स्थान पर इस भय-रूपी हथियार का 
कोई कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकता । 
सरकार अपना भय दिखाती है कि नि | 
देगी | समाज के आज्ञानुतर कार्य न ड र जा 
है। Ra यर कि स्यान-स्थान पर, पर-पग एर त 
याद आप किसी माता-पिता से पे 
र पूछे कि क्या श्र 
डराते हैं, तो वे तुरन्त उत्तर देंगे कमी नहीं । हम बच्चों को प्म ती 


अधिझांश माता-पिता 


डराया जाता है| इसका परिणाम यह होता है कि मय खाए 

“a स और चरित्र में दुर्बल छिद्ध होते ह I rn 

हचक k । समाब में पिछड़े डुर, दनु तथा जीवन को भले प्रकार से 
भोगने में ्रतमथ होते हें। भय उनके व्यक्तित्व पर मारी प्रभाव डालता है 
लि ता और चा की नोव डाल देता है। i 

म॑ या अनजान में इम समी अ्रपने बालको के 

देखकर कि बालक अपने कार्य में व्यस्त है, या तम बनहे शत हे 
निश्चिन्त हो आपस में समी प्रकार की बातें करते हैं। ऐसी बातों में बीमारी, मृत्यु 
(घर की आर्थिक विषम परिस्थिति, सामाजिक मय इत्यादि अनेक प्रकार की बातें, 
, शेती हें। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक कमी श्रसावधान नहीँ 
रहता है। अपने खेल में व्यस्त दिखाई पड़ते हुए भी वह हमारो प्रत्येक बात को 
प्यान से युनता है। वह भारी जिशासु है | बड़ों की बातें उसके लिए नवीन हैं| 
अस्त उन्हें बड़ी रुचि से सुनता है। उपयुक्त बातें, बिन वह पूर्ण रूप से 

में असमथ है, उसके दवृदय पर एक अज्ञात भय को स्थान दे देती है| 
माता-पिता की श्रनवन या लड़ाई, बो बहुधा बालक के तम्मुख होती 

रहती है, उसके. कोमल मस्तिष्क पर श्रस्वश्य प्रभाव ढाती हैं, चिसा उसके 
बे होने पर श्रनेक रूप में प्रगटीकरण होता है। प्रतिद्ध उपत्यातकार भी डी, 
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एच० लारेन्स अपने बचपन में ऐसे दी भय के शिकार हो चुके थे, चिसकी छाप 
उनके उपन्यासों में स्पष्ट इष्टियोचर होती है । : 

बच्चों का डरपोक होने का एक कारण माँ-बाप का डरपोक होना भी है। 
यदि वे हो. कायर गे और जीवन में प्रत्येक बात से डरेंगे, तो निसन्देह उनका 
बालक भी स्वभावतः डरेगा | जिसको माँ अन्धकार से डरेगी, उसका बालक 
उसे क्‍यों न डरेगा ! जिसका बाप कुत्ते, गाय-बैंल आदि से डरेगा, उसका बच्चा 
भी अवश्य उन वस्तुओं से बरेगा । बच्चे को खिलानेवाले नोकर का प्रभाव भी 
उस पर पड़ता है। यदि वह डरनेवाला या डर दिखानेवाला होगा, तो बच्चा 
मो स्वमार्मतः इस दुर्बलता को ग्रहण कर लेगा | 

कुछ माता-पिता अपने स्वास्थ्य के विषय में सदैव शंकित रहते हैं।' "लू 
लग जाएगी, सर्दी हो गई है? इत्यादि बातों से वे सदा भयभीत रहते हैं । इनकी 
सन्तान भी बड़े होने पर अपने स्वास्थ्य के विषय में सदैव चिन्तन करनेवाली 
बनती है | बड़ों को चाहिए कि वे ऐसे वार्तालाप न करें, जो छोटों पर विपरीत 
प्रभाव डालनेवाले हों | यदि किसी कारण-बश बच्चों पर भय के चिह्व लक्तित 
हों, तो उन्हें परोक्ष रूप में ऐसे निर्देश दें, जो उनके भय की दुबलता को दूर 
करनेवाले हों | किन्तु निर्देश देने में विशेष सावधानी रखनी चाहिये। बच्चों 
से कमी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जो बच्चों की भद्धा और विश्वास को 
डिगानेवाली हो । : 

माँ को जब औषधि पिलानी होती है, तब वह बच्चे को पुचकारती है, फुस- 


लाती है श्रौर कहती है--'दवा बहुत मीठी ददै--पी लो “बेटा [किन्तु दवा " 


पीने के बाद बच्चा घानता है कि बात दूसरी है ओर “बहुत मीठी? के स्थान पर 
दवा “बहुत बुरी है, बहुत कडवी है !? तब उसका विश्वास माँ पर से उठ बाता 
या कम हो जाता है। फलतः श्रागे चलकर वह माँ की आशाओ को टालने- 


वांला बन जाता है और किसी बात पर विश्वास करने से हिचकता है। ऐसे, 


समय साफ़ झूठ बोलने से अच्छा है कि माँ कहे कि--“यद्यपि दवा का स्वाद 


अ्रच्छा नहीं है; किन्तु ुम समझदार बच्चे हो, दुम बहादुरी से इसे पी लोगे 


आर इस तरह तकलीफ से कच जाश्रोगे |? 

माता-पिता से पर्याप्त प्रेम पाना भी बच्चे के भय का एक कारण है। 
बहुधा वे अपने बच्चों से कहते हं--५देखो, यदि दुम हमारी राज्ञा नहीं मानोगे, 
तो हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे |? ऐशी बातें बच्चों से कहना उनके प्रति मारो 
निदंयता दिखाना है | बच्चा पनी माँ या बाप के प्यार पर विश्वास रखता 
है | वह उस प्यार पर श्रपना श्रधिकार समझता है| श्रधिकार की वख मौ 
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छिन सकती. है ऐसी भावना उसके कोमल मस्तिष्क को 
परिवर्तनशील है, ऐसा मास उसको नंदी होना 
बच्चे के र श्रसह्य होता है। ऐसी बातों को 
माता-पिता के प्यार का कोई मूल्य नहीं रह जाता २ 
बन जाता है | विश्वास और प्यार के अर से wi कर रे ह र 
चिइचिड़ा और इया बन जाता है तथा अपने से छोरे तथा बुद्धिमान त 
बहिनों के प्रति इषया रखने लगता है | 

यदि बालक श्रपने घरके वाताबरण में ही श्रपनेको स 
माता-पिता के प्रति पूर्ण विश्वास के भाव नहीं जमा का 
के भय का शिकार होना उसके लिए स्वाभाविक है | चिस प्रकार नवजात अवोध 
बालक माँ की गोद में निमय हो चिपक कर सो बाता है, उती प्रकार उसे ग्रागे 
मी बड़ों की ओर से ्मय-दान मिलना चाहिए और विश्वास तथा प्रेम के 
प्रति यह श्रमय-दान उसमें बड़े होने तक बने रहना चाहिए | 

बहुधा माताएं बच्चों के हृदय में उनके पिता,के प्रति मो भय उत्पन्न करा 
देती हैँ-“ाने दे तेरे बाबूबी को, देखना कैसी मार डलवाती हूँ । तेरी सतर 
शिकायतें करूंगी उनसे |! ऐसा कहना भारी भूल है। बाल-मनोविज्ञान के 
माव में बड़े श्रपने बच्चों के प्रति बहुत प्रन्याय कर बैठते ई। सिपाही से 
पकड़ाना, जू-जू को बुलाना, अनेक प्रकारकी विचित्र आवाज करके राना अपने 
भारतीय माताञ्रों की विशेष आदतें हैं। रात में बच्चे को घर के दरवाजे पर 
खड़ा करके द्वार बन्द कर देना, या श्रेषेरी कोठरी में बन्द कर देना भी शैतान 
बालकों के लिए साघारण दंड है। उस समय श्रपनी परेशानी से बचने के 
लिए या बच्चे को आज्ञाकारी बनाने के लिए मूखं माता-पिता ऐसा करते हैं | 
उन्हें उस समय इसका अनुभव नहीं होता कि वे ्रपनी सन्तान को शरीर और 
ऐस्तिप्क दोनों से ही ्रयोग्य बना रहे हैं | 
¬ जो बात श्राज छोटी दिखलाई-पड़तो है, वही कल विकराल रूप भी घारण 
कर सकती हे | आज की साधारण बात कल श्रसाधारण मी बन जाती है श्रौर उसे 
सुधारना कठिन हो जाता दै। श्रस्तु बालक का भय चाहे कितना ही छुद्र और 
साधारण क्यों न हो, उसकी श्रवदेलना नहीं करनी चाहिए। बच्चे के लिए 
कल्पना और वास्तविकता में विशेष अन्तर नहीं होता । छाया झा शेर भी उसे 
उतना ही भयानक मालूम पड़ता है, जितना वास्तेविक शेर । उसकी कल्पना को 
किसी प्रकार की बहस या तक नहीं मिटा सकवा | छाया से डरनेवाले बालक 
वास्तव में बड़े कल्पना-प्रिय तया भाबुक होते हैं। ऐसे बालकों को उनकी रति 
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चाहिए। प्यार का अभाव 
सुनते रहने से उसकी दृष्टि में 


र मनोविज्ञान .: 


के कार्य, खेल तथा अन्य प्रकार के मनोरंजनों में लगाए रखना चाहिए | इहे 
इतना समय ही न दिया जाय कि वे व्येथे की कल्पना या चिन्तन में ध्यान लगाये। 
प्रत्येक प्रवृत्ति का सहुंपयोग और दुरुपयोंग दोनों हो सकता है। प्रवृत्ति 
बल के वे प्रवाह हं, जिन्हें उचित मार्ग पर बाकर लाम उठाया जा सकता है 
और जो मनमानी राह पर बहकर अनेक अकयनीय आपत्ति को उस्न क 
सकती हैं | मय के विषय में भी यंही बात है । इनका भी उपयोग हो सक्षा है| 
एक बालक में माँ के ग्रति श्रहटट विश्वास रहता है और ऐसा श्रद्टट विश्वात 
भय को पास नहीं फटकने देता । जैसे-जैसे वह”बड़ा होता है, तैसे-तैसे वह अपने 
कार्य के लिये अपने पर ही निर्भर होने की चेश करता दै। अपने दूध के 
बोतल वह स्वये पकड़ना चाहता है, स्वयं चम्मच से खाना चाहता है तथा सब 
बिना सद्दारा लिए खड़े होना और चलना चाहता है। माता-पिता उसकी श्रामः 
निर्भरता में सहायक होते हैं | यहीं मय की उत्पत्ति की संभावना होती है। 
अपनी चेष्टा में बच्चा असफल भी होता है। उसे चोट भी लगती है। माता- 
पिता की चेतावनी--अरे, देख दौड़ मत, गिर जायेगा |--अरे आग लगी - 
भाग |? इत्यादि बातों में ही चच्नां डर जाता है। यह सच है कि यदि उपे 
चेतावनी न दी.जाय, तो मी खतरा है । ऊपर से गिरने में अंगच्षति यो प्राण 
जाने का मय, आग में जल करत्मरने का भय, पानी में डूब जाने का मय, | 
इत्यादि रहते हैं। किन्तु यदि ये चेतावनियाँ धैर्य से तथा उचित रीति से दौ | 
बावे, तो ठीक है। उचित निर्देश तथा संकेतों द्वारा अ्मिप्राय की सिद्धि हो. 
सकती है | सड़क पर मोटर, तांगें आदि से बचकर चलना, बी में सांप-किच्छू 
आदि से सावधान रहना, बीमारियों से बचकर रहना, विबली तथा मशीन शादि 
से बचना बच्चों को सिखाना जरूरी है | बहुत सी बातें तो इम केया के स 
में बता सकते हैं। दूसरों के उदाहरण देकर भी सावधान कर सकते हैं | 
श्रा के उन्नतिशील मनोविज्ञान ने मय का भयानक रूप इमारे सम्य 
रख दिया है। हमें उससे लाम उठाना चाहिए। डाक्टर कैनन ने मय की | 
प्रयोग एक बिल्ली पर किया था| बिल्ली के सम्मुख एक कुत्ते को खड़ा 
बिल्ली के ्रामाशय का एक्स-रे लिए जाने पर देखा गया कि उसकी पाच _ 
क्रिया बन्द हो गई । अस्तु यह सिद्ध होता है कि मय केवल मस्तिष्क परी | 
नहीं, बल्कि शरीर को भी चति पहुँचाता है। उस बिल्ली को अपनी साधार 
स्थिति में राने में कई घण्टे लगे थे | भय दिखाना, दंड देना आदि आगे | 
चलकर बच्चों के जीवन में भयानक अपराधों की नींव डालते हैं । ! 
बालक को नियमों का पालन करवाना चाहिए, क्योंकि उसे समाब में रहता ः 


| 
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बच्चों का 
| भय a 


है | उसे अपनी इच्छाओं और क्रियायों पर संयूम रखना चाहिए 
कलु ये शिक्षायें भय या दंड से नहीं देनी चाहिए जा न विपरीत 
माव पड़ेगा । बच्चा कोमल होता है। उसके साथ मधुरता और कोः , 
ही व्यवहार करना चाहिए । Fr 
= ङन्तत्ला सिरोठिया, एम० ए० 


| गीत 
मैं ठम्दारी वाटिका के फूल को भी 
और तीखे शूल को भी प्यार करता | 
लाख रंगों से, करोड़ों अचरबों से 
वाटिका श्रगणित रहस्यों से भरी हे, 
. सुरभि से उन्मत्त है कोई दिशा पर 
! दूसरी ही ओर विष को बल्लरी है; 
है महामाली | तरल रसविंदु के ही 
साथ मैं कटू गरल अंगीकार करता | 
मलय का शीतल समीरण नित खबेरे 
स्पर्श कर कलि को जगा दे. तीव्र पुलकन, 
या सदा छाया रहे निष्प्राण पतभर 
अर विला करे बर्बर रुग्ण उपवन, 
'विहुँसते सुकुमार सुरभित सुमन के ही 
साथ सूखे पात में स्वीकार करता । 
मृदुल किसलय-राग में यदि हास तेरा 
तो विरस तरुपात में छाया तुम्हारी, 
चाँदनी में यदि तुम्हारा रूप मादक 
कालिमा भी तो तुम्हारो ही बिचारी; 
-केनक-मंगल-प्रात के ही साथ काली 
रात का भी मैं सदा सत्कार काता। 
मैं तुम्हारो वाटिका के फूल को भी 
शौर तीखे शूल को भी प्यार ऋता । 
कमलाकर मिभ 
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`= क्रियात्मक शिक्षा 
लिस प्रकार अट्टठ द als प्राणी 
हे «५ 9 | जीव-जन्दु और मनुष्य सभी में हम क्रियाशीलता देखते 
न क इम उसके खेल में देखते दें । फ्रायवेल के मता- 
नुसार खेल शैशवकांलकी नेसर्गिक क्रिया है। वह बाल-विकास का एक प्रधान 
अंग है और शिशुकी भन्तरात्माका प्रगटीकस्ण हैं | खेल मनुष्य की इस अवस्था 
की अत्यन्त पवित्र आध्यात्मिक क्रिया ददै। मानव-प्राणी के छिपे हुए नेसगिढ़ 
जीवन का दर्शन हमें उसमें प्रासत होता है । वह हर्म उहला, तहत, सन्तोप 
तथा बाह्य एवं आन्तरिक शान्ति ्रदान करता है। संसार में जो कुछ भी अच्छा 
यह मूल खोत है। - 

ह दल शिक्षाप्रद बनाने के लिए यद आवश्यक है कि शिशु का खेल 
उद्देशय-हीन न हो.] अतः उसकी खेल-सम्बन्धी क्रियाएँ उपयुक्त वस्तुश्रों-द्वाग 
संचालित तथा नियन्त्रित होनी चाहिए । फ्रायवेल कहता. है कि बिना निय- 
मित परामर्श के शिशु की क्रियाएँ उसे जीवन के उपयुक्त न बनाकर, केवल 
उद्देश्य-हीन खेल ही रह जायेगी । दिन्डर गार्डन में खेल का रूप इस प्रकार से 
नियन्त्रित रहता है कि वह प्रक्ृति-द्यारा अपे्षित उद्देश्य की पूर्ति कर सके तया 
विकास में सहायक हो सके। मानवीय शिक्षा के लिए एक परामशदाता की 
श्रावशयकता पड़ती है, जो कि विकास के सामान्य नियम में पाया जाता है तया 
जो प्रकृति तथा मानसिक जगत पर शासन करता है. | बिना नियमित परामश 
के स्वतन्त्र विकास सम्भव नहीं है । 

खेल बब कि शैशवावस्था की नैसर्मिक क्रिया है, कार्य बाल्यावस्था की है। 
क्रिया में रचि ही सुबन में रुचि उत्पन्न करता है। शिशु उसे क्रियाशीलता के 
लिए करता है, पर वालक सुजन के देठ करता दै । यदि क्रिया शिशु में उल्लाप 
उत्पन्न करती है, तो बालक में प्रसन्नता। शैशवावस्था में खेल का उदर 


जीवित प्राणी ए झात्मा की 


क्रियाशीलता है, पर वही बांल्यावस्या में निश्चित रूप ग्रण करके चेतनाइुरु | 
हो जाता है। खेल केवल एक सामान्य क्रिया होती है, पर कार्य संचालित तर्या 
उद्देश्यमय दोता है । उसके कार्य का रूप वातावरण के अनुरूप होता दै तथा वई _ 
ध्यवसाय से सम्बन्धित हो सकता है। बालक के लिए यह एक दूसरे प्रकार $. | 
खेल हो जाता दै । बाल्यावस्था की क्रियाये अपने द्वारा चुनी हुई होती हैत _ 
उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता । शैशवावस्था में शिशु घर में दोगेबाले | 


कार्यों. का अनुकरण करता है, पर बाल्यावस्था में समीपवर्ती बातावरण के व्य 
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क्रियात्मक शिक्षा ः्छ 


का | वातवरण के चेत्र के विस्तृत होने पर उसका विकास बहुत कुछ निर्भर करता 
है। क्रायवेल ने खेल तया कार्य में एक अकार की एकता का अनुभव, किया है 
और दोनों को श्रात्म-प्रासति का साघन माना है | ५ | 

बालक की क्रियायों में व्यावहारिक समस्याश्रों-- जिनमें संहकारी प्रयत्न तथा 
मानसिक एवं नेतिक शिक्षा प्राप्त करने के सोत का समावेश रहता हैके गुण 
विद्यमान रहते हैं। रोशवास्या में व्यक्ति घर के कामों में केवल बराबरी करने का 
प्रयत्न करता है, पर बाल्याबध्या में वह घर के कामों, पानी मरने, सामान उठाने- 
रखने रादि में सहयोग देता है | बाल्यावस्था में साधारणतः प्रत्येक बालक को 
कार्य करने का उत्साह रहता है। शतः उसके स्वामाविक विकास के "लिए यह 
आवश्यक है कि उसे कार्य करने का श्रवसर मिले । 

इसी कारण से - फ्रायवेल विद्यालय के पाठ्यक्रम में शारीरिक परिभ्रमयुक्त 
( जिसमें कुछ काम करना पड़ता है) शिद्चा के पक्ष में था। क्रियात्मक कार्य 
बालक के व्यक्तिखके विकासके लिए अत्यन्त आवश्यक है | वह कहता है कि प्रत्येक 
शिशु, बालक तया युवकको, चाहे वह जिस परिस्थिति में हो, प्रतिदिन क्रियायुक्त 
कार्ये करना चाहिये। वर्तमान समय में शिशु तथा समूची मानवता ही उद्देश्य- 
दीन क्रियाश्रों में लगी है तथा फाय॑ कम करती है। बहुत से बच्चे तथा माता- 
पिता काम को हेय दृष्सि देखते हैं और उतत अपने भाबी जीवनके लिए महस्वहीन 
समझते हैं | शतः शिक्षा-संस्थाओ्रों का यह प्रयत्न होना चाहिये कि वे इस 
असत्य भावना को शोघातिशीघ्र दूर करें | आब घर तथा विद्यालय की शिक्षा 
कुछ इस प्रकार की है, जो बालकों में व्यापक शिथिलता उत्पन्न कर रही है। 
इस प्रकार मानव-शक्ति का अधिकांश भाग श्रविकसित रह जाता तथा नश्प्रायः 
हो जाता है। 

शारीरिक परिभ्रमयुक्त शिक्षा के श्रतिरिक्त फ्रायवेल चित्रकला, प्राकृतिक 
` अध्ययन तथा उद्यानकला को भी महत्व देता है | हरबाट के समान वह भी 
/ व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को शिदा का उद्देश्य मानता या | इसी कारण उसने 
शिक्षा में विभिन्न विषयों को स्थान दिया है। ४ 

इम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
का द्योतक है तथा आस्मक्रिया की अ्रमिव्यक्ति है। मनोविज्ञान यह सिद्ध कर 
चुका है कि आत्मक्रिया वालक को शिक्षित करने का एकमात्र प्राकृतिक साघन 
है, जिसका उपयोग करने में बालक स्वतन्त्रता का. अनुभव करता है ॥ प्रकृति- 
प्रेमी फ्रायवेल. को इससे उत्तम कोई साधन नहीं मिला | अतः उसने इसी को 
आधार बनाया । बालक की निरीक्षण-शक्ति, जिशासा तथा रचनात्मकता का 
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प्रयोग किन्डर गार्डन-प्रयाली में ऐसी करियाओं-द्ारा हुआ हैं, जिनसे बालक 
लिखना, पढ़ना तया साधारण गणित का चान अनायास ही प्रास कर लेता 
है। स्वतन्त्रता और खेल के द्वारा वह सामाधिकता का पाठ पढ़ता है। 
सामान्यतः बालक का. प्रारम्मिक जीवन सयं संचालित क्रियाओं में व्यतीत 
. होता है। वह खेल में इतने पूरे मन से, इतनी सहजता और सम्पूर्णता के साथ 
इतनी स्वच्छुन्दता और सचाई तया इतनी उत्सुकता से व्यक्त रहता है, छि 
उसकी कोई अन्य कियाये ऐसी नहीं होती | बालक की रुचि का गत्यात्मक स्वरूप 
- खेल होता है। श्रतः चो कुछ भी बालक को सिखाया, उसे खेल-रीति से 
सिखाना ही सरल होगा । “ 
खेल-सम्बन्धी क्रियाओं में बालक की सहज रुचि होती दै, अतएव उसे 
शिक्षा का माध्यम बनाने का अथे शिक्षा को भी उसी प्रकार श्रानन्ददायक, 
मनोर॑नक और आकर्षक बना देना है, जैसा बालक के लिए, खेल होता है | 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कलिग्रूस का कथन है कि खेल के द्वारा बालक 
अपने भविष्य के जीवन की तैयारी करता हैं। खेल प्रकृति की पाठशाला है, 
जिसमें व्यक्ति मावी जीवन के लिए उपयोगी आचरण की शिक्षा ग्रहण करता है। 
इस प्रकार बाल्यावस्था में व्यक्ति उन सभी क्रियाश्रों का अभिनय करके 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है,' जिन्हें उसे प्रौढ़ावस्था में करना पड़ेगा । 
इस पूवीमिनयवा द ( एण्टीसिपेटरी थ्योरी ) से स्पष्ट है कि बालकों का खेल उन्हें 
भावी जीवन के लिए तैयार करता है। शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। श्रतण्व 
यदि खेल और शिक्षा में परस्पर सहयोग दो, तो बाज्ञक की तैयारी श्रति उत्तम 
हो सकती है तथा उसका स्वाभाविक एवं संठुलित विकास हो सकता है। 
खेल को ही शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण किंडर गार्डन श्रौर मांरसोरी 
्रीड़ा-शिक्षण प्रणालियों को शिक्षा जगत्में मान्यता प्रास हुईं है। क्रियात्मक 
कार्यं को महत्ता प्रदान करने फे कारण ही प्रोजेक्ट, डाएटन तथा स्वयं ज्ञानः । 
पद्धति को शिक्षा-शात्तियों ने ग्रहण किया दै । महात्मा गांघी-द्वारा प्रवर्तित« 
वेसिक शिक्षा प्रणाली में भी क्रियात्मक काय को प्रधानता दी गयी है, इसी 
कारण से उसका प्रचार सम्भव हो सका है | इस प्रकार खेल एवं क्रिया का शिचा- 
जगत से सम्बन्ध दिन-प्रति-दिन निकट होता जा रहा है । संक्षेप में इम यह कह 
सकते हैं कि खेल यदि शिक्षा बगत का हृदय है, तो क्रिया उसकी आत्मा है। 
शिक्षाजगत में इनको. उपयुक्त स्थान देने में मानवता का कल्याण संभव है | 
--नरेन्द्र बिहारी श्रप्नवाल बी. एस, सी, एम-एड. 
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अकारण भय तंथा चिंता से मुक्ति 
( एक मानसिक रोगी का व्यक्तिगत अनुभव ) 
जब मैं काशी आया या, तब मुझमें अलन्त बेचैंनी थी। मैं किसी 
निश्चय पर इड़ नहीं रह सकता था| मन में अनेक प्रकार के अकारण भय 
उत्पन्न हो जाया करते थे । षब मैं परीक्षा-मवन में जाने को. तैयार होता, तो 
अकारण पेशाब होने लगती यो | ऐसा मालूम होता या कि कहीं परीक्षा-मवन 
में पेपर करते समय पेशाब न लग जाए और मैं परीक्षा न दे पाऊँ। इस भय के 
'कारण मैं एक पग परीक्षा-मवन के भीतर रखता और एक पय पेशाब करने के 
'लिए बाहर को मोड़ता | इस प्रकार मैं पेशाब करने बाता | परन्तु जत्र वहाँ से 
'लौरता, तो फिर उसी प्रकार को मनोदशा हो बाती और फिर वही मय उतपनन 
हो जाता । इस परेशानी के कारण मेरे हाथ एवं पैर से पसीना निकलने 
“लगता था | 
इसी प्रकार घब मैं किसी का भाषण सुनने झथबा क्लास में पढ़ने घाता, तो 
यद्दी भय मालूम पड़ता | कहीं इन्टरब्यू के पन्द्रह मिनट पहले भी यही मानसिक 
दशा हो घाती थी। इस रोग का कारण जामने के लिए. मैंने शुक्ल जी की 
किताबें पढ़ीं और उसके पश्चात्‌ मुके रोग ळा कारण ज्ञात हुआ । इसलिये मैंने 
'शुक्ल जी से मिलने का निश्चय किया | जब मैं जुलाई १६५४ में काशी में आया, 
ठो पहिल्ले दो सप्ताह में मैने शुक्ल नी से भेंट की । उन्होंने मेरी बातें बैय-पूर्यक 
.सुनों र कहा कि इस रोग को जड़ इच्छा-शक्ति की कमजोरी में है। 
जब मैं इस रोग से पीड़ित था, तो सुके मविष्य के विषय में चिन्ता होती 
थी। परीक्षा-भवन में जाने के पूर्व रात भर परेशान रहता या, चाहे परचे की 
तैयारी कितनी ही श्रच्छी क्यों न हो । जब मैं परीक्षा-मवन में जाने लगता, तो 
\ 'मुके ज्ञात होता कि कोई चींटो मेरे जूते के नीचे पड़ गई है और वह दब फर 


, “मर गई | अब यह मालूम होता था कि इस पाप से मेरा पेपर खरात्र हो जायगा 


` -तया मैं फेल हो बाऊँगा | वास्तव में चींटी दबी नहीं रहती थी। यह इमाग 
केवल भ्रम था | 

मैं छात्रावास में रहता था | यदि किसी समय चाय में चीनी कम हुई भोर 

'एक चम्मच चीनी अपने बगल के विद्याथी के डब्बे से उसकी अनुपर्थिति में 

से ली, तो मन में यह विचार उठा करता था कि छन्न वह विद्यार्थी आयगा, तो 

चह वार्डेन से मुझपर चीनीञ्चोरी का अभियोग लगा देगा और इसके कारण 

-संभव्रतः मुझे छात्रावास छोड़ना दी पड़ेगा | इसलिये कमी-कमी मैं श्रपने बराल के 
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१० - मनोविज्ञान 


लेने जाता और उस चीनी को बिना अपनी चाय के कपः 

मम सही के करे मे चुपके ते पके चीनी डालने जाना पढ़ता था। 

मैं अपने आप दिन भर सोचते रहता। अपने अनेक प्रकार के दोषों का 
(चिन्तन कर श्रपने को नीच व पापी समझता था मैं सभी लोगों पर अकारण 
' शक किया करता या । यदि मैं समी शाकाएँ, लिखे, तो एक हजार छड से. ऊपर 
की पुस्तक बन जाय | इसके कारण न तो मैं पढ़ पाता था, रौर न संसार के 
, किसी काय में मेरा मन ही लग पाता था | 

मैं किसी मी कार्यं को देर तक नहीं कर पाता था। मैं कमी प्रयाग विश्व- 
विद्यालय पढ़ने जाता, तो वहाँ मालूम पह़ता था कि काशी विश्वविद्यालयः 
अच्छा पड़ेगा | जब्र काशी श्राता तो, लखनऊ चानेका विचार आता और बब. 
,लखनऊ पहुँचता, तो. प्रयाग एवं काशी का ध्यान आता । ईस प्रकार मैं किसी भी 
निर्णय पर नहीं पहुँच पाता था । मैं जत्र विज्ञान पढ़ता, तो कला पढ़ने की इच्छाः 
होती और जब्र कला पढ्ने का विचार करता, तो विज्ञान की इच्छा होती । मैं इरः 
समय अपने श्राप से क्रोधित रहा करता था । बात-बात में गुस्सा हो चाया 
करता था | 

शुक्लबी ने इन सब रोगों का कारण इच्छा-शक्ति: की कमजोरी फो बतलाया । 
बिन लोगों की नैतिक शिक्षा अच्छी होती है और फिर भी वे किसी प्रकार के. 
'काम-कृत्य में अपने विवेक के प्रतिकूल पड़ जाते हैं, वे आत्म-मत्सना करने लग 
बाते हैं | इस आत्म-मरत्सना से मनुष्य की इच्छा-शक्ति दुर्बल हो जाती है। 
शुक्ल जी ने मेरी काम - वासना - सम्बन्धी सब घटनाएँ पूछीं। मैंने उन्हे 
सच-सच बताया | इससे मेरे हृदय का भार हल्का हो गया । मैं रब पुरानी 
मानसिक दुर्वेलता से बिलकुल मुक्त हूँ | मैंने एम० ए० P7४08 की परीच 
जब पास की यी, तब मन में कुछ सम्देह थे, परन्तु |. 4. ॥¡०] की परीक्षा 
देते समय मेरे समी सन्देह नष्ट हो चुके। इसी बीच मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ / 
और मेरे मन में उपस्थित काम-वासना-सम्बन्धी अनेक सन्देह नष्ट हो गये | 
नोट-[ मनुष्य की मावनाश्रों और उसकी बुद्धि अर्थात्‌ नैतिकता में संघ होता दी 
रहता है । मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ अथवा सुखात्मक इच्छाएँ समाज के लिए 
अहितकर होती हैं तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बाघा पहुँचाती हैं । अतः मनु 
का अहंमाव उन्हें दमित कर देना चाहता है। इस दमन के परिणाम-खलूप 
मनुष्य में श्रनेक प्रकार की असाघारणताएँ. आ जाती हें | 

उक्त छात्रको काम-कुटेव-सम्बन्धी आदत यी, बिसे उसे बाध्य होकर करना ही 
पड़ता था । उसकी नैतिक बुद्धि भी प्रबल थी । अतएव वह मानसिक संघर्ष एवं 
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अकारण भय तथा चिंता से मुक्ति ११ 


झआत्म-ग्लानि की श्रनुभूति करता था।. एक ओ्रोर तो वह अपनी 
लिए श्रात्म-भत्सना करता था, और दूसरी ओर उसे यह मय मी गा 
“इस कु-इ के कारण वह जीवन भें सफल नहीं हो सकेगा | छात्र को इस 
मानसिक व्यया से बचाने के लिए उसको नैतिकता ने उन बुरे भावों को' दमित 
:तो कर द्या था, पर वे प्रतीकरूप में चेतना के समच् झा ही जाते ये | चीरी 
के प्रति सतकता अथवा एक चम्मच चीनी लेने में चोर्यवृत्ति का ाचेप उसके 
पूवत अनेतिक कर्मों को अतिपूर्ति मात्र थी, श्र्यात्‌ उसकी नैतिकता उसे यह 
झुलावा ( जिससे वह ग्लानिं चनक स्थिति को भूल बाए ) देती थी कि देखो तुम 
कितने नैतिक व्यक्ति हो कि बिना पूछे किसी के डब्बे से एक चम्मच चीनी भी 
नहीं ले सकते, श्रथवा लेते भी हो, तो फिर उसे रख ( वासनाओं पर विज्य ) 
आते हो । कल्पित चौंटी के हत्या-बनित पाप से परीक्षा में फेज होने का भ्रम 
विस्मृत कुकायों के परिणामस्वरूप बीवन में असफल होने के भय का प्रतीक: 
मात्र है। परीक्षा श्रयवा इन्टरव्यू के समय बार-बार पेशाब का लगना उसके इस 
दमित दुर्वल मनोबृति का द्योतक या कि वासनाशरों के श्रावेग में कहों उसकी 
तिकता बढ न जाए, शर्थीत्‌ उक्त छात्र को यह संदेह था कि कठोर परीक्षा में 
उसकी नैतिकता टिक न सकेगी | इन सब बातों की आत्म-स्वीकृति और चिक्रित्स 
की ओर से प्रोत्साहन पाने पर इस छात्र का रोग जाता रहा । सम्पादक ] 


मिलन 


सुनकर यह कि कान्त मेरे बड़े हैं सलोने, 
विहल हुई मैं खिली मन-ही-सन में; 
सगन हो लगी यश गाने दिनरैन सैं, 
पर मिलन न हुआ हा, कमी भी सपन में; 
बसंत वीत गया यों ही, पी-पी पुकार कर; 
आया निदाघ निदय, तव मेरे द्वार पर; 
विखर गए अंचल के सुमन सब, 
हटी आश-ल्ता प्रचल वात पाकर, : 
सहसा उसी क्षण लीं थाम वाहे, प्रभो तुमने आकर; 
' देखा जो रूपः तो, नयन मेरे थे नहीं, APF 
बाणी जो सुनी, तो भाषा ही झुल गई ! 
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जीवन का नया दरानं 
घीवन के दर्शन दो प्रकार के होते हैं । एक त्यागवादी एवं उ 
चादी | संसार के अधिक विद्वान त्यागवादी दर्शन का ही प्रसार क र है है| 
अपनी इन्द्रियों कौ उनके विषयों की ओर जाने से रोकना, इच्छा कम 
करना एवं संसार से अनावश्यक सम्बन्ध न रखना तथा यदि सम्भव हो, हो 
जनहीन स्थान में निवास करना त्यागवादी दशन की मूल शिक्षा है। इसके 
प्रतिकूल विकासवादी दर्शन हमें यह बताता है कि मनुष्य संसार से ह a 
हटाकर, इन्द्रियों को उनके व्यापार से विस्त करके श्रान्तरिक शान्ति एवं श 
की प्राप्ति नहीं करता, वरन्‌ वह भरात्म-शान से बंचित रह जाता है । उसका जीवन 
निराशावादी, चिन्तायुक्, उद्योगहीन एवं दयनीय बन जाता है। वह सदा 
झपने आपको अपनी चुरियों एवं इच्छाश्रों के कारण कोसते रहता है । इस 
प्रकार न केवल वह श्रपने ही आनन्द का सर्वेनाश कर देता है, बरन दूसरो को 
“मी निकम्मा, असद्वाय एवं निराशावादी बना देता दै । हर 
लीवन का नया दर्शन यह बतलाता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जितने भी 

तस्व हैं, वे सब्र देविक हैं | मनुष्य की इच्छा ही सृष्टि की निर्मात्री है। सृष्टि 
का निमीण व्यथे नहीं हुआ है । समात में रहे बिना मनुष्य अपनी आत्मा का 
साक्षात्कार कर ही नहीं सकता | उसे जगत से अपना तास्त्रिक सम्बन्ध समझना 
ही होगा । जो लोग जगत से मुख मोड़ते हैं, वे वास्तव में जीवन से ही मुख 
मोते हैं । मनुष्य का शरीर एवं उसकी इन्द्रियाँ व्यथे नहीं हैं । मनुष्य की इच्छा 
जे ही उनका निर्माण किया है। जहाँ मनुष्य की इच्छा ने एक ओर इन्द्रियों का 
'निर्माण किया, वहीं दूसरी ओर उसी ने बाह्य जगत के उन पदार्थों का भी 
निर्माण किया, जिनमें इन्द्रियाँ व्यापार करती हैं। मनुष्य की इन्द्रियाँ उसशे 
दैविक शक्तियाँ हैं। भ्राध्यात्म वादियों ने इन्हें 'देवः की संज्ञा दी है। “शोपेन- 
हावर ने संसार के दृश्य पदार्थों का कारण सूबे को नहीं, प्रत्युत ्राँखों को माना 
है। व्यक्ति को दृश्य-शान देने वाले उसके चक्तु ही हैं। समष्टि को दृश्य-शान 
सूर्य के द्वारा होता है। परनदु चहुं के माव में सूयं की उपस्थिति निरेक 
हो जाती है । श्रतएव आध्यास्मिक इष्टि से च्छु का बितना महत्व दै, उतना 

यं का नहीं | 
र 'जिस प्रकार मनुष्य के चछ उसी दैविक शक्तियाँ हैं, उती प्रकार उसकी 
अन्व कर्मन्द्रियाँ तया ज्ञानेन्द्रिय मी उसकी दैविक शक्तियाँ ही हैं। ये समी 
आत्मा की सर्वज्ञता, सर्व शक्तिमानता .एवं परमानस्द के साद्ास्करर के साधन 
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हं। मनु्य की बुद्धि ही सरखती देवी है । इस निलय प्ति राना 
करने से मनुष्य को तत्व-दशान होते हैं। झतएब अपनी र 
शक्तियों को इनके उपयुक्त कायों में जितना ही अधिक लगाये र ह 
र Mi अधिक आध्यात्मिक तत्व का सांचात्कार और परमानन्द की प्राप्त 
आधुनिक मनोविज्ञान बतलाता है कि मनुष्य की द 

घीरे होता दै। बचपन में प्रत्येक व्यक्ति स्वाथी ही ता है| ज ह 
इच्छायें शारीरिक सुख-सम्बन्धी ही होती हैं| वह दूसरों से स्नेह चाइता है। बो- 
व्यक्ति उसे शारीरिक सुख प्राप्त करने में बितना ही अधिक सहायता प्रदान" 
करता है, वह उसका उतना ही प्यारा होता है। जिस बाल; के बचपन के 
शारीरिक सुख एवं प्रेम-प्राप्ति की इच्छा समुचित रूप से तृप्त होती है, बही- 
जीवन के नेतिक मूल्यों की पहचान कर सकता है। जि व्यक्ति की उक्त मम 
मिक आवश्यकताओं का कठोरता-पूर्वक दमन कर दिया बाता है, वह जीवन की 
प्रगति में आगे कदम बढ़ाने की प्रेरणा की अनुमूति नृ कर पीछे भागने की ही 
ही खोज में रहता है | मनुष्य के बीवन में पुरोगामिता एवं प्रतिगामिता कीः 
दो परस्पर विरोधी प्रबृतियों का खेल देखा जाता है| श्रान्तरिक मन से संतुष्ट 
व्यक्ति पुरोगामी होते हैं | वे सदा आशावान, क्रियावान एवं पुरुषार्थी होतेः 
हें । जिन लोगों के बचपन की इच्छायें तृप्त नहीं होतीं, जो अपने बड़ों के प्रेम के 
भूखे ही रह जाते हैं, वे शरीर सेतो कहते हैं एवं बुद्धि से ्रनेक प्रद्र के 
विचारों को ग्रहण करते रहते हैं परन्तु हृदय से वे बच्चे ही बने रहते हैं | कितने 
ही वयोडृद्ध दाशनिक व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से उद्विग्न मन हो उठते हैं। 
संसार को इच्छा-त्याग का सुन्दर व्याख्यान देनेवाले भ्यक्ति स्वयं घन की बुद्धि 
अथवा काम-वासना की तृप्ति के लिये ऐसे धाघनों का उपयोग करते हें, बिसे 
' साधारण अशिक्षित व्यक्ति मी नेतिक दृष्टिसे घृणित मानता है। इङ्गलेड के 
„~ एक प्रसिद्ध विद्वान को, जो वहाँ के अनेक सांस्कृतिक परिषदों का अध्य या, 
बिना टिकट की यात्रा करते हुए हाल में ही पकड़ा गया। कृपलानी घी कीः 
श्रध्यक्षता में रेलवे इन्क्बायरो' कमिटी ने रेलवे विभाग में होनेबाले अनेक 
प्रकार के :्रष्टाचारों की जो चर्चा की है, उसमे कुछ देश-विख्यात विद्वानों के 
नाजायज रूप से अपने तथा दूसरों के सफर कराने की चर्चा की गई है। ये 
लोग नैतिक मूल्यों से अनभि नहीं हैं। वे मानव-बीबन के नेति मूल्यों पर नः 
केवल सुन्दर प्रवचन ही कर लेते हैं, वरन्‌ इन्होंने जन-साघारण के हिताय अच्छे: 
अच्छे अन्थ भी लिख डाले हैं | इसी तरह कितने दी लब्धप्रतिष्ठ विद्वान एवे 
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६ के मर्मच अपनी बृदधावस्था में: नाजायज रूप से अपनी. वासना ! की . तृप्तिं 
करते पाये जाते हैं । इस प्रकार की अनहोनी घटनाओं के घटित होने का प्रधान 
कारण यही है कि उनके बचपन: और किशोरावस्था में उनकी सामयिक 
इच्छाओं की समुचित तृप्ति नहीं हुई। परिस्थितियों की प्रतिकूलता श्रथवा 
अभिमावकों की नासमभी के कारण उन्हें अपनी निम्नकोटि की इच्छाओं को 
तप्त करने का अवसर न मिला | ये इच्छायें दमित रडकर उनके प्रोढ़ जीवन मैं 
उनकी प्रगति में रूकावट डालती रहीं और उनके बुढ़ापे में, जब कि मनुष्य का 
अहंकार शिथिल हो जाता है, उन्हें बलात्‌ घसोद कर मानसिक बचपन की ओर 
खे चाने लगीं। यदि इन व्यक्तियों के बचपन की इच्छायें बचपन में ही तृप्त हो 


गई होतीं, तो उनका सम्पूर्ण जीवन ढोंग न बन जाता एवँ उनकी प्रतिमा का 


समाज को मौलिक लाम होता । 

मनुष्य की इच्छायें तीन प्रकार की होती हैं। एक वैयक्तिक शारीरिक सुल 
सम्बन्धी, दूसरी स्रामाजिऊ भावना सम्बन्धी, एवं तीसरी आध्यात्मिक, शान्ति- 
सम्बन्धी । पहले प्रकार की इच्छाओं को भौतिक, दूसरे प्रकार की इच्छाश्रों को 
नैतिक एवं तीसरे प्रकार की इच्छाओं को आध्यात्मिक कहा जाता दै। मनुष्य का 
प्रथम पुंरुषाथ अपनी भौतिंक इच्छाओं को तुप्त करने का दै । जो मनुष्य इन 
इच्छा श्रों की तृप्ति समुचित ढंग से करतत दै, उसे उसी प्रकार दूसरों की इच्छाओं 
की चिन्ता मो होती है। वह फिर श्रपनी इच्छाओ्रों की तृप्ति के निमित्त दूसरे 
लोगों की इच्छाओं का दमन नहीं करता । उसमें सामाजिक स्नेह का. प्रादु्मीव 
सहन रूप से होता है। यही सामाजिक स्नेह मनुष्य की. नेतिकता का आधार 
है.। मनुष्य सच्चा नैतिक तमी बन सकता है,.जबकि उसमें सामाजिके स्नेह का 
“विकास हो; समान के भयं के कारण ऊपर से लादी गई नेतिकता मनुष्य को 
आन्तरिक शान्ति नहीं देती । ऐसी नेतिकता भूठी होती है । कितने ही लोग 
"दूसरों से प्रशंसा-परासि के लिये अपने जीवन में कठोर नैतिकता बरतते हैँ | उनमें 
आवश्यकता से श्रधिक अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह आदि गुणों को देखा जाता 
है | किन्तु यह आन्तरिक वासना का श्रावण मात्र है। इस प्रकार की मानसिक 


~ 


» 


“क्रिया को आधुनिक मनोविज्ञान में अति पूर्तिकरण की .प्रतिक्रिया कहा जाता है। ' 


«इस प्रकार की कृत्रिम नेतिकता बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहती | एक-न-एक 
अबसर ऐशा शाता है, जत्र कि नैतिकता का यह दोंग खुल जाता है. एवं मनुष्य 
को अपने अन्तः में स्थित नग्न कंकाल के दर्शन हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के 
मानसिक रोग, विक्षित्तता एवं जीवन की दुघय्नाय॑ मनुष्य को उघके छिपाये 


हुए सत्य को सपष्टरूप से दर्शी देते हैं। मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति तमौ _ 
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करता है,'नब वह अपने आन्तरिक स्वत्व को 
बन में समरवता स्थापित: करने की चेश र अ एवं ` शरान्तरिक 
दिखाऊ नेतिक मूल्य . निम्नस्तर के हो बाते हैं र : ५ एक और उसके 
नैतिकता का विकास भी होता है | यह मनुष्य की पतियों , ओर उसमें दोस 
पुनर्शिक्षा की आवश्यकता उसी व्यक्ति को पड़ती ग कहलाती है | इस 
विकास नहीं कर सका है | छ अपने जीवन का मिक 
मनुष्य के तीसरे प्रकार की इच्छाएँ 

नैतिक मूल्यों से इस दृष्टि में ऊँचे हैँ कि श Pe मूल्य 
अहंकार को बढ़ा देती एवं हमें पने त्याग की सार्थकता बा हमारे 
श्राध्यात्मिक मूल्यों की पाति 'भ्रइकार को उसकी चरम बाग र क है, 

में विलीन कर देती हैं। हंकार की समाप्ति के साथ-साथ सभी ल्मा 


विकास हो एवं वे निराशात्रादी न बन कर, पुरुषार्थी बने ¦ 
काम नहीं रहता एवं न किसी काम में उसकी रुचि ही रहती १५ र 
लोगों के काम को अपना ही मानकर समी लोगों को अ्रपने-अपने कार्यों में 
` ओत्सादितःकरता. है । भगवान कृष्ण का चीवन इसी प्रकार का या । उन्होंने कहा 
है कि तीनों लोक में कोई मी' ऐसी वल्तु नहीं है, षो मुके प्राप्त न हो तथा 
जिसकी मुझे इच्छा हो । तितपर मी मैं बराबर काम में लगा हूँ। यदि मैं काम 
में रचि न दिखाऊें, तो दूसरे लोग भी मेरा श्रतुकरण करके अपने-अ्रपने कर्तव्य 
'से भिमुख हो जायेंगे । समाच के ओर पुरुष जैसे होते हैं, उसी का अनुकरण दूसरे 
-सोग करते हैं | श्रतएव भ्रष्ठ पुरुषों का श्राचरण अनुकरणीय होना चाहिये। 
समाज के लोगों में श्रनेक प्रकार की इच्छायें होती हैं । कोई घन कमाना 
चाइता है, कोई विद्या तथा कोई ऐरवर्य । ज्ञानी पुरुष भोगेच्छु व्यक्तियों को 
अपने-अपने कामों में उन्हीं के साथ काम करते हुए लगाये रखता है। ऐसा करने 
हो उनका सच्चा मानिक विकास विक्रात होता है | समय के पूर्व उच्च्ोरि का 
आन किसी मनुष्य को नहीं होता । इस प्रकार का ज्ञान देने की चेष्टा ही मनुष्य के 
लिये हानिप्रद्‌ है | इससे उसके व्यक्तिव का विच्छेद हो जाता है और मनुष्य 
शान से रात्म-भत्संनां मात्र करना सीखता दै । उसे निर्वाण की प्राप्ति न 
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इसीलिये उपनिषद्काल के 
होकर मानसिक कलेश एवं जडता की प्राप्ति होती है। 

ऋषियों ने काम करते हुए. सौ वर्ष जीने की इच्छा रखने का उपदेश अपने शिष्यों 
को दिया था। यही सच्चा जीवन-दशन है | --लालजीराम शुक्ल 


तरणि तो किनारे लगी जा रही है ! 


तरणि तो किनारे लगी जा रही है 
मुझे पार जाना नहीं किन्‍्ठ माता ! 
यहाँ उमियों का मुझे प्यार मिलता 
यहाँ सूर्य-शशि का सु-प्रतिबिम्ब खिलता 
चपल तारकों की यहाँ हग-मिचौनी 
कमल का इशारा हृदय को लुभाता ! 
मुझे पार जाना नहीं आच भाता | 
मुझे आँघियों के थपेड़े सुहाते 
मुके जलचरों के श्रजब नृत्य भाते 
पवन कान में नित नये गीत गाता 
कि मुझ से अंधेरा सदा खेल जाता ॥ 
मुझे पार जाना नहीं श्राज भाता | 
यहाँ संग-सायो मुझे मिल गये हें, 
यहाँ जिन्दगी के सुमन खिल गये हें, 3 
वहाँ कूल पर आज दिखता न कोई , {| 
मुझे वह श्रकेला किनारा : डराता ।। 
मुझे पार जाना नहीं आज भाता ॥ | 
वहाँ भूमि पर मैं उतर क्या करूंगी, r 
यहाँ पंथ पतवार -लेकर गदूँगी, 
नहीं कोई मंजिल मुझे खीँचती है? 
नहीं कोई बिछुड़ा मुफे याद आता! 
तरणि तो किनारे लगी जा रही है 
मुझे पार जाना नहीं किन्तु माता | 
““शकुन्तला सिरोठिया एम, ए. 
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करियाद्वारा मानसिक विकास ” 


मनुष्य के मन का विकास दो प्रकार से होदा है. 
और दूसरा क्रिया के द्वारा | प्राचीन काल में शिक्षा हे म 
की शान-इृद्धि से था। ्राधुनिक बगत में दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया | 
वंतमान कांल में हम उसी शिक्षा को ठोस शिक्षा मानते हैं, जो क्रिया के 
दी गई हो | क्रिया के बिना प्रात ज्ञान बता का चोतक कीः है। इस कर 
का ज्ञान वालक को पोयी-पंडित बनाता है। वह उसके मस्तिष्क पर, स 
बनकर रहता है और उसमें श्रात्म-हीनता की भावना उन्न करता है । आधु 
निक शिक्षा-शात्त्रियों का विचार है कि वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है. जिसे le 
अपने स्वतंत्र प्यसनों से प्राप्त करे और बिसके लिए. उत अपनी कमेद्भियों एवं 
शानेन्द्रियों को श्रधिक से-अधिक काम में लाना पड़े | 

भारत वर्ष में इस नये विचार के प्रचार की आबश्यकता है। बालव में 
यह मनुष्य की श्राध्यास्मिक खतंत्रता का योतक है | क्रियाशीलता मनुष्यं को 
अपनी शक्ति का ज्ञान कराती है, और उसमें आत्मविश्वास को उन्न करती 
दै । जो लोग आत्म-स्फूर्ति से काय॑ करते हैं, वे ही अपने बीबन में अधिक-से- 
अधिक श्राध्यात्मिकता प्रदर्शित करते हैं।' काम तो सभी को करना ही पड़ता 
है । कुछ लोग दूसरों से ढकेले बाने पर काम करते हैं श्रौर कुछ लोग श्रात्म- 
स्फृति से | श्रात्म स्फूर्ति से काम करने वाले लोग समाज रूपी गाड़ी की इ'जन 
के समान हैं, जो निश्चित लक्ष्य पर न केवल अपने श्राप ही बाते हैं व्रन्‌ अपने 
पीछे अनेक क्रियाहीन डब्बों को भी घसीटकर ले बाते हें। स्त। चलने वाले 
लोग जीबन में सुखी रहते हैं | पिछलगुश्रा श्रथवा ढकेले जानेवाले जीवन को 
भार रूप से ढोते हैं | सच्ची शिक्षा बालक को अपनी स्फृर्ति से चलने वाली 
इंजन के समान बनाती है | ; 

ऐसी शिक्षा का निर्माण यूरोप के कुछ उदार-द्ृदय मनस्वियों ने किया है। 
इनमें से रूसो एवं फ्रेवेल के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे। दोनों ने ही बालक की 
सतंत्रता को दैवी वस्तु बताया है। इसकी रचा तया इसके भ्रधिक-से-श्रधिऊ 
विकास के लिए उन्होंने नई शिक्षा : प्रणालियों का निर्माण किया । शिक्षा का 
` युख्यष्येय बालक को अधिक-से-प्रधिक सतंत्रता, स्वावलम्बन, सक्रियता और 
शक्ति की अनुभूति कराना है |- बिण वातावरण में बालक को प्रारम्म से रखा 
बाता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता दै । सतंत्रता, स्नेह, 
स्वावलम्त्रन तथां सक्रियता के वातावरण में रइनेवालाबाला बालक न तो 
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१८ मनोविज्ञान 
समाज का लदूदू घोड़ा बनेगा और न. उसका खट्मल । जिन लोगों में आत्म- 
. विशवास की कमी और कूटी पंडिताई का पाखंड रहता' है; जो भीतर से निकम्मे 
रहते हैं, वे ही समाज के शोषक बनते. हैं श्रथवा अपंग बनकर समाज में भाररूप 
से जीवित रहते है। | [ 
इस प्रसंग में जर्मनी के प्रसिद्ध दाशनिक फिक्टे तथा शिक्षा विशेषज्ञ फ्रोय- 
वेल से जो शिक्षा मिलती है, वह अनुकरणोय। भारतवर्ष बहुत दिनों तकः 
मानसिक जड़ता में पड़ा रहा | रव्न्त ज्ञान का उसने बहुत कुछ सहारा लिया।. 
आत्म-स्फूत्ति को खो देने के कारण ही इमें विदेशियों की गुलामी स्वीकार 
करनी पड़ी'। अब समय आया है कि हम विश्व के ऐसे विद्वानों के विचार राष्ट्र 
- की शिक्षा प्रणाली में समाविष्ट कर लें, जो हमें उपयु'क जड़ता से मुक्त करते. 
हें। फिकटे महाशय के कयनानुसार प्रत्येक मनुष्य में उस परम तत्व की उपस्थिति: 
है, जो सम्पूर्ण विश्व का निर्माता है। यइ तत्व अपनी शक्ति के साक्षात्कार के: 
लिए बाह्य परिस्थितियों की उपस्थिति करता है एवं उनपर विजय प्रास करने कीं 
कोशिश करता है जो मनुष्य जितना हो क्रियाशील वनकर इन परिध्यितियों को 
अपनी काबू में लाने की चेष्टा करता है, वह अपने जीवन में दैविकता उतनी 
ही अधिक व्यक्त 'करता है। इसके. प्रतिकूल जो परिस्थितियों से डरकर अपने 
जीवन को परिस्थितियों के अनुसार बना लेता है, वह दैविकता से उतनी ही दूर 
हो घाता है । सद्गुण जीवन में शुद्ध क्रिया का प्रदर्शन है। श्रतण्व जो व्यक्ति 
जितना ही अधिक सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके जीवन - संग्राम में 
आगे बढ़ते बाता है, वह उतनाही सदगुणी है। 


फिक्टे महाशय की यह शिक्षा गीता में दी हुई भगवान कृष्ण की शिक्षा - 


के समान है | यह शिक्षा मनुष्य को पलायनवादी न बनाकर क्रियाशीलः 
बनाती है । वाध्य होकर किसी क्रिया को करने से मनुष्य की इच्छा - शक्ति दुवलः 
होती है। आ्रात्म-स्फूर्ति से किया गया कम मनुष्य को जीवन के श्रनेक प्रकार केः 
बन्धनों से मुक्त करता है। वह जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। अर्यात्‌. 
जीव को उसकी श्रपार शक्तियों का अनुभव कराता है | प्रत्येक जीव के द्वारा इन 
अपार शक्तियों की श्रनुभूति करनाही कम योग है | मनुष्य की सर्वोत्तम शिक्षा 
का यही लक्ष्य हे। ' 


गीता के कमं योग की शिक्षा का सर्वोत्तम नमूना १६ वीं शताब्दी के जर्मन . 


विद्वानों के जीवन में देखा बाता है। कमयोगी बनने के लिए, बचपन से ही इमें 
बालक को सतत क्रियावान्‌ वननेका अ्रभ्यास कराना होगा | क्रिया के द्वारा शिचा 
अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा ज्ञान एवं आनन्द को बृद्धि ही हमारी शिक्षा का लक्ष्य 
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होगा । इस प्रकार की शिक्षा-पद्धति का निमाण फिके के नायी कामे ने 
अपनी किमडर गार्टन शि्ा-प्रणाली में किया! किनल त क 
|! 


श्वालबाड़ी' दै । वर्तमान काल में यहाँ के कुछ मले'शिचा-शाखियों | 
शिं प्रणाली को अपने देश में व्यापक बनाने की. बेश की है| गा दो [. 
शिक्षा से सबसे अधिक लाभ उठाता है, बिसमें वह अपनी क्रिया-शीलता A 
आ्राह्मस्कृतिं और स्वतंत्र चिन्तन को श्रधिक-से-अचिङ्ग काम में लाता शा । 


प्रकार की शिक्षा प्रणाली को साप्य शिक्षा प्रणाली कहा जा सकता है। इस 
शिक्षा प्रणाली में बालक को बाध्य होकर कुछ भी नहीं करना एढता वह थो 
कुछ करता दै, अपने श्रानन्द की बृद्धि'के लिए करता है। ३:7 3 
. यह स्वराज्य शिक्षा-प्रणाली” अकेले में रहकर सम्भव नहीं | मनुष्य लामा- 
बिक प्राणी है र वह समाब में आकर ही अपने अनेक प्रकार की मानसिक 
शक्तियों का आदुर्माब होते देखता है। हमारी उच्च कोटि की इच्छाएं व्यक्तिगत 
नहीं, अपित सामानिक हैं और हमारे उच्च कोटि के आनन्द मी वैयक्तिक नहीं 
सामाजिक ही एँ | बालक में चाहे कितनी भी बड़ी प्रतिभा क्यों न: हो, यदि 
उसे समाज से अलग रख दिया जाय, तो वह एक निम्न कोरि का बुद्ध व्यक्ति 
बन जायगा । उसका जीवन नीरस और निराशावादी हो घायगा। समाब ही 
हममें वह प्रेरणा उत्पन्न करता है, जिसके कारण इम अपने जीबन में नेक 
प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं । समाज ही हमें उश आनन्द की श्रनुभूति कराता 
है, जिसके कारण हम व्यक्तिगत स्वार्थों को उकण देते हैं और कठिन-से-कठिन 
शारीरिक कष्ट को हँसते-हँसते मेल लेते है। अतएव फ्रोयवेश ने बालकों की 
शिक्षा उन्हें समुदाय में रखकर ही करने की चेष्टां की ॥ बालक बाल-समाब में 
रह कर कहानी-किस्से कहता, गीत गाता, नाचता, अनेक प्रकार के अभिनय 
करता और योलियाँ बनाकर प्रकृति-नीरीक्षण के लिए जाता है। इस तरह चो 
शान उसे प्रास होता है, वह उसके बीवन में काम आता है। 
¬ क्रिगया-शीलता मनुष्य में आ्रात्म-विश्वात उत्पत्न करने का सर्वोत्तम साधन 
है | इम जिस काम.को नहीं किये रहते उसके करने की पूरी चमता हममें नहँ 
रहती चाहे इम उस काम के विषय में कितनी ही जानकारी क्यों नहीं रखते हों।, 
वे ही लोग अच्छे इन्बीनियर, डाक्टर ओर शिक्त होते ह, जो क्रिया के द्वार 
इन व्यवसायों को सीखते हैं । क्रिया के अनुमव के संस्कार मनुष्य के क्रियात्मक 
स्नायुरों में विशेष प्रकार के परिवत्तन कर देते हैं | इसके कारण बिना अधिक 
चिन्तन किये ही व्यक्ति योग्य काम करता है । यदि सोच विचार करके ही जीवन 
में सभी काम करें, तो हमारा जीना ही श्रसम्मव हो जाय | इम एकएक बात 
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के निर्णय करने में घंटों लगा दें और .बो समय हमें काम करने में खर्च 
करना चाहिए, उसे इम काम के विषय में चिन्तन कर देने में ही खो देंगे । इस 
प्रकार का चिन्तन करने से अपनी कार्य-क्षमता में मनुष्य का विश्वास नहीं रहता 
है | यही कारण है कि अधिक विद्वान व्यक्ति अधिक उपयोगी बातों की सृष्टि 
नहीं कर पाते और वे समान के नेता नहीं होते | जब तक हमारा चिन्तन 
क्रियात्मक नहीं होता, त्र तक वह इमारे मानसिक विकास में उपयोगी न बनकर 
बाघक ही बन जाता है | 

क्रिया के संस्कार मनुष्य में जो आत्म-विश्वास उत्पन्न करते हैं, वे मनुष्य के 
चरित्र की ठोस श्राघार-शिला बनते हैं। जो मनुष्य जितना. दी अधिक सफल 
क्रियायोंकों कर चुकता है, वह अपने आप में डतनाही अधिक विश्वास रखता है | 
ऐसा व्यक्ति नेक प्रकार के प्रलोमन, भय ओर शौर आदेशों की दबाव में 
नहीं आता, वह उनका सामना करता है। उसका आत्मविश्वास उसे भय, - 
प्रलोभन श्रथवा किसी दूसरे निम्न आवेग के वशीभूत होकर काम करने से रोकता 
है | निकम्मा मनुष्य कमी भी सदगुणी नहों हो सकता । झालस्य ओर दीष 
सूत्रीपन समी दुगु णों की जड़ है | इसीलिए. कहा है कि 'बेठे से बगोर मली |? 

मनुष्य के आनन्द दो प्रकार के होते हैं । एक प्राप्त्यात्मक श्रथवा अहणात्मक 
और दूसरा रचनात्मक । पहले प्रकार का आनन्द सुख कहलाता है और दूसरे 
प्रकार का आनन्द शुद्धानन्द है। सुख किसी वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न होता 
है | सुख की अवस्था में मनुष्य का मन दास माव में रहता है। इसके प्रतिकूल 
विशुद्धानंद मनुष्य को किसी प्रकारं की रचना यत्रा : दूसरों को प्रसन्न करने के 
प्रयत्न से उत्पन्न होता है । बो मनुष्य सदा रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं 
उन्हें उच्च-से-उच्च कोटि के आनन्द की अनुभूति होती है । रचनात्मक कार्यों 
से जो श्रानन्द उत्पन्न होता है, उसका उपभोग न केवल रचनात्मक क्रिया को 
करने वाला करता है, वरन्‌, उसका उपभोग दूसरे लोग भी करते है। अतएव 
ऐसा व्यक्तिं दूधरों का शोषक न बनकर उनका पोषक बनता है। मनुष्य के . 
मानसिक विकास का लक्ष्य भी ऐसे ही मूल्यों का नि्मीण करना है, जिनसे सर्व 
साघारण का कल्याण हो । 
.— सम्पादक | 
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असफलता ओर सफलता 


मेरा एक विद्याथी, जो इस समय रू 
कच्ता में अन्यमनस्क और उदास को ना र हक दा 
उसकी इस भाव-भंगिमा का निरीक्षण करने में तन्नोन था Mr. 
अवकाश के समय धूप ले रहा था, तो वह विद्यार्थी मेरे न 2 
और कुछ कहने के लिए उसने मुझसे आशा मांगी | ना त 
मैंने उससे पछा--'वुम उदास क्यों रहते हो / उसे बड़ा श्रा स भ 
. कहा कि मुझे पूर्व से ही ऐशा ज्ञा र 

त होने लग गया था क्रि आप मेरे 

चिन्तित रहते हैं और मेरी व्ययाश्रों को जानने के लिए मुझसे 
चाहते हें ॥ इसके उपरान्त उसने यह भी कहा कि आप में षा 
उतनी उदारता मैंने किसी में नही पाई I 

उसकी यह बात मेरे लिप एक सपरस्या गई ई 
से मेरा कोई परिचय तझ नहीं था । क र कक 
प मेरे डेरे पर चलें और मैं उध्के साथ गया भी। दूसरे दिन मैंने उसे 
बुलाया, लेकिन वह नहीं आया और उसके बदले में एक दूसरा विद्यार्थी ( जिसे 
मैं अच्छी तरह से घानता या और बो? अपनी कक्षा का प्रथम एवं सर्वप्रिय 
विद्यार्थी है ) रा । उसने आकर मुझसे कहा कि देवी सहाय ( यही नाम है 
उस छात्र का घर चला गया। 
जीवन के बारे में कहना प्रारम्भ किया | a 2, 2 ` 

उसने कहा कि मेर और देवी का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । इम लोग एक 
साथ ही रहते हें । पढ़ते मी एक साथ ही. हैं, लेकिन देवी सहाय के दिमाग 
को मैं आजतक नहीं समक पाया । वह महीने में बीस रोब बीमार रहता है | 
द्वी कच्ता की परीक्षा के समय वह इतना बीमार हो गया था कि उसे प्रयप् 
` अणी नहीं मिली, पर उसके अन्य मित्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए थे | इस 
पर उसके बृद्ध पिता ने व्यंग के रूप में उससे कहा कि तुम कुछ पढ़ते-लिखते 
नहीं । टुम्दारे पक्के सायी चिन्तामणि तो अपने स्कूल में प्रथम आए हैं; भर 
बुम इधर-उधर घूमते ही रह गए । पिता के कुवे वचनों का प्रभाव उस पर इतना 
पड़ा कि वह दिन-रात यही सोचने लगा कि मैं क्या करूँ | मैं क्यों बीमार पड़ा १ 
अब आईं० ए० को परीक्षा में प्रथम अणी लाकर दिखाऊँगा शदि-भ्ादि। * 
लेकिन उसका मन हमेशा व्यप्र रहने लगा | प्रथम वर्ष में जब वह प्रविष्ट हुआ, 
तो उसकी वेदना बढ़ने लगी, क्योंकि श्रन्य विद्यार्थी तथा अध्यापकों ने भी उसकी 
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असफलता के कारण को पूछंते ' हुए उसके न्द्र को नवीन कर दिया। 
उसकी मूकता बढ़ती गई और बोलने में इकलाइट का आना प्रारम्भ हो गया | 
वह सब विद्यार्थियों से:अलग रहने लगा | 
` बह बहुत कठिनता से अपने मन की बात अपने मित्र से बताया करता था| 
वह गाँव से दूर एक घने बाग में बैठकर चिन्तन किया करता था कि संसार दुःख- 
मय है। मेरा जीवन दुःख से ओतप्रोत है। सुके जीना नहीं चाहिए । सभी 
लोग सुके श्रपमानित करने की 'चेश में लगे रहते हैं। उसके मित्र ने उससे 
पूछा कि तुम्हें कौन श्र्‍पमानित करता है ! उसने उत्तर दिया कि यह क्या है 
कि विद्यार्थी एवं अध्यापक सभी कहते हैं कि तुम्हारा प्रथम थेणी क्यों नहीं 
आया | यद्यपि उनके शब्द रद्दानुभूति के होते थे, लेकिन वे उसे व्यंग से सने 
प्रतीत होते ये | वास्तव में बात यह थी कि उसका अ्रचेतन मन में पिता के 
शब्द व्याप्त थे, जो उसे सदैव कष्ट दिया करते थे | उसका चेहरा पीला पड़ 
गया था | प्रथम वर्ष की परीक्षा भी वह न दे पाया और हमेशा रग्न रहने 
लगा । लेकिन श्रच्छा विद्यार्थी होने के कारण उसे उत्तीर्ण कर दिया गया और 
इस वर्ण वह द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी है। इस साल अपने मानसिक उल्लमनों से 
छुटकारा पाने के लिए उसने वेदना से युक्त कविताएं करना प्रारम्भ कर दिया । 
सुबह घर से कुछ दूर बन में चला जाया करता और कविताएँ बनाया करता । 
उसे खाने-पीने की सुधि न रद्द गई । कमी-कमी शाम तक वहीं बैठा रह जाता था | 
उसकी इालत इतनी खराब हो गई कि उसे टी० बी० हो गया । वर्ष का प्रारम्भ 
` था । विद्यार्थियों के सम्पक में में अभी नहीं श्रा पाया था। इसलिए डनके 
दुःख-सुख की अनुभूति करना हमारे लिए कठिन भी था | 
सौभाग्य से मुझे शनिवार के :दिन दो घंटे लगातार इतिहास पढ़ाने के 
लिए मिल गये थे | इसलिए. मैंने “इतिहास-प्रिषद्‌? को स्थापना की, बिम 
विद्यार्थियों को बोलने का श्रभ्यात करायां जा सके | उक्त घण्टे इसीलिए, प्रयुक्त 
किए गए. | इसमें मैं अपने पूज्यपाद गुरु आचार्य पं० लालबीगम शुक्ल-दार « 
निर्देशित मैत्रीमावत्ता के अभ्यास के लिए. भी कुछ बतलाया करता था। विद्यार्थी 
बहुत प्रभावित हुए. | इसी प्रभाव से प्रेरित होकर उक्त विद्यार्थी मेरे पास श्राया 
, और सुरे अपने घर ले चलने के लिए उसने आज्ञा माँगी। दूसरे दिन मैंने 
उसे पुनः बुलवाया | जब वह हमारे सामने आकर खड़ा हुआ, तो मैंने .उससे 
पूछा कि तुस्‍्ददें चिन्ता किस बात की है | तुम-एक प्रयम.भेणी'के विद्यार्थी हो। 
जुम्हारी कविताएँ बहुत ही'सुन्दर हुआ करती हैं । उसके नेत्रो से श्भुषारा बहते 
गी तथा :उसने मेरे पैर छुए | 'मुफे बरा लज्जा-सी लगी, क्योंकि अमो. मैं इसका 
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-अम्यस्त नहीं था और इसी वघ विद्यार्थी - जीवन से 
: प्रारम्भ किय्वा आ ।. मैते उंसे उठाते हुए-कहा कि मोरे च है 
बहुत दिनों से देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए सदैव चिन्ता किया करता हूँ कि 
म सस्य रहो और उन्नति करो। उसने कहना रमम बिया हि शच तक 
'इतना प्यार मुझे कोई न दे सका | मैंने विचार किया कि मनुष्य सम्मान का भूखा 
'है। यदि उसके साय सहानुभूति एवं स्नेह दिखलाया बाय, तो उती बुद 
'निखर उठती है | यह ्रम्यास मैंने मनो विज्ञानशाला में श्रपने गुरुबी के चरणों 
"मे बैठे-बैठे प्राप्त किया था। किसी के दुःख में स्नेह का संचार करना सच्चा 
“स्नेह कहलाता है| एक व्यक्ति के विचार यदि दूसरे से मिलने लगें, तो श्रात्मा 
में एकता श्रा जाती है। मैंने उक्त विद्यार्थी को श्नेक्ों सान्खनाएँ दीं और 
श्राज देख रहा हूँ किं.उसके मुख पर से चिन्ता समाप्त हो गई। वह जत्र 
“कमी मुझे देखता था, तो चरण छूता था। मैं सदैव उसे उल्लसित किया करता 
या । उसकी इकलाइट पर भी इसका 'प्रभाव पड़ा श्रौर जनवरी माह में सम्पूर्ण 
"कालेन में वाद-विवाद प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया | श्रब वह 
'एक अच्छा वक्ता एवं विद्यार्थियों का शिरोमणि माना जाता है | 
इस प्रकार जीवन की एक. घटना मनुष्य के सम्पूण बीवन को बोझिल बना 
`देती है । पिता के व्यंग ने उसके बीवनक्नो उत्यानसे रोक दिया और उसे निराशा 
“का मार्ग दिखलाया । "मैत्री मावना? का श्रम्मास चिन्ता से मुक्ति और बुद्धि 
-की प्रखरता को बढ़ाता है । मैं उस विद्यार्थी के घर भी गया | उसे यह स्वप्न 
स्में भी आशा न थी कि मैं उसके घर आऊँगा; क्योंकि एक तो उत्का घर गाँव 
भें पड़ता था और दूसरे श्रध्यापकाण अपनी शान में विद्यार्थियों से मिलना कम 
“पसन्द करते हैं | इसलिए उसने समझा कि संसार में हमारा कोई हितैषी मी 
है | लेकिन यह कोई बड़ी वस्तु न थी | संतार का प्रत्येक प्राणी दुःखी दे | यदि 
उसके दुःख को कोई भी व्यक्ति षरा सा सहला देता है, तो वह उसका स्नेही 
बन जाता है। स्नेह का व्यापार सस्ता और महँगा भी है, लेकिन इसके सौदागरों 
“को 'बिना इसके श्रादान-प्रदान के जीवन शत्य-सा मालूम पड़ता है। इसलिए. 
स्नेह से व्यक्ति बड़े-से-बड़े चिन्तित, निराश व्यक्तियों में स्फूर्ति और आशा का 


-संचार कर सकता है। 
--रवीन्द्र उपाध्याय, एम्‌० ए० 
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चरित्र मनुष्य को बहुमूल्य रुन है | उसकी प्राप्ति से मनुष्य संपन्न और 
उसके खो जाने से विपन्न हो जाता है। जिसका चरित्र निर्मेल है, वह उसी प्रकार 
सबके आदर का पात्र होता है, जिस प्रकार घनवान व्यक्ति, वरन्‌ चरित्रवान्‌ का' 
आदर घनवान्‌ से भी अधिक होता है। हमारे ऋषि-मुुनि चरित्र के बल से ही 
राजा-महाराजाश्रों के पूज्य होते थे । इसके विपरीत चरित्रद्दीन मनुष्य निर्धन से भी 
अधिक निराहत और अपमानित होते हैं | चरित्रहीन व्यक्ति यदि घनवान भी' 
होता है, तो समाब में उसका आदर नहीं होता । लोग उसके ऊपर उँगली' 
उठाते हैं श्रौर उसके सामने चाहे न बोलें, पर पीठ पीछे होते ही उसकी निन्दा' 
करने लगते हैं । वह अपनी चारित्रिक दुबलता के कारण समाज में सिर उठा 
कर चलने का साहस नहीं करता श्रौर यदि उसकी आत्मा कुण्ठित नहीं हो 
बाती, तो उसे श्रान्तरिक भत्सना भी सहनी पड़ती है। अतएव उसका जीवन 
सर्वदा दुःखी रहता है। युँखी रहने के लिए चरित्रवान होना आवश्यक है | - 

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूर्णं बनाना है | पूणता का श्रर्थ है कि उसमें 
समान में रहने की योग्यता हो, अर्थात्‌ वह अपने को ऐसा बना ले कि उसके 
व्यदार से समाज के विकास में किसी प्रकार की वाधा न पहुँचे, वरन्‌ उसके 
सभी कार्य सामाजिक विकास में सहायक हों | यदि समाज में सभी व्यक्ति एक 
दूसरे के कल्याण का ध्यान रखेंगे, तो संपूर्ण समाज का कल्याण होगा श्रौर' 
उसकी प्रगति में कोई रुकावट न होगी। यह समाजोपयोगिता अर्थात्‌ जीवन की 
पूर्णंता मनुष्य में तमी आती है, जब उसका चरित्र-निर्माण समुचित रूप से होता 
है। अतः शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण करना | 

यद्यपि सिद्धान्त में इसे समी स्वीकार करते हैं कि बालकों को शिक्षा इसलिए 
दी बाती है कि वे देश के उत्तम नागरिक बन सकें, परन्तु व्यबहार में हम प्रायः: , 
अपने लक्ष्य से दूर घा पड़ते हैं । उन्हें उत्तम नागरिक अर्थात्‌ समाज का चरित्रवान 
सदस्य बनाने में हम श्रसफल रहते हैँ। समारे विद्यालयों में छात्रों को अनेक- 
विषयों के साथ-साथ नागरिक शाज्ल की मी शिक्षा दी जाती है; पर्द नागरिक 
शास्त्र केवल पाठ्य-अन्यों के पठन-पाठन तक ही सीमित रहता है। बहुत कम 
अध्यापक उसे व्यावहारिक बनाने में सफल होते हैं | नागरिकता की भावना न. 
तो स्वयं उनमें श्राती है और न वे उसे बालकों में ही भर पाते हैं । सिद्धान्त में 
सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य यदि उसे श्रपने आचरण में नहीं ला सकता,, 


~ 
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तो सिद्धान्त के ज्ञान को खोखला समझना चा 
मनक विद्यार्थी भी व्यवहारिक जीवन में म बी 2) 
परिचय देते हैं । फिर उनका नागरिक शाज्त्र का पंडित होना क्सि हर 
कहने का तात्पर्य यह. है कि सिद्धान्त और व्यवहार मे एकरूपता होनी चाह झो 

यहाँ पर "शिक्षा? और "पाठन? का अन्तर सम्रफ़ लेना चाहिए। (शचा ४ 
का रथं केरल पठन-पाठन नहीं होता; वरन्‌ उबज्ञा अर्थ रही 
है। उसमें “पढ़ना? और “गुना? दोनों सम्मिलित हैं। बो कुछ पढ़ा ह 
उसे यदि अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाया चाय. तो उदे धुनना' च 
हैं। शिक्षा देने का तात्पर्य यह है करि बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के सायधाय चो 
कुछ पढ़ाया लिखाया जाय, उसे श्राचरण में लाना मो छिखाया बाय । तमी 
छात्रों का श्रनित ज्ञान उनका सहायक हो सकता है| यह समना मारी 
दै कि ज्ञान सवदा मनुष्य का सहायक होता है। कमी.कमी ज्ञान मनुष्य र 
सहायक न इोकर उसका शत्रु हो जाता: है; जैता कि हितोपदेश की उत कथा से 
सिद्ध होता दै, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक मृत सिंह को मन्त्रबल से 
बिला कर चार मूख ब्राह्मणों ने अपने प्राण गॅवाए। यह कहानी श्रात के युग 
में पूणतः चरितार्थे हो रही है। अनेक मार के विस्फोटको तथा संहार अजनो 
द्वारा मनुष्य ने सृत सिंह को बिला दिया है, और वह हिंसक उसी के प्राणों का 
आइक वन गया है। अतएव मनुष्य का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं 
होना चाहिए, वरन्‌ उसे अ्र्बित शान का उचित उपयोग करने की क्षमता मी 
माप्त करनी चाहिए | इसी से पढ़ना के साय-साय गुना? श्रथात सिद्धान्त को ` 
व्यवहार में परिणत करना आवश्यक है | 

कहते हैं कि परिवार बालक की प्रारम्मिक पाठशाला है। एक विचारक 
इससे भी आगे बढ़ गए थे | उनका मत था कि बच्चे की शिक्षा उसके बन्म से 
२० वर्ष पूर्व आरम्म होनी चाहिए। उनका तात्य था कि बच्चे को शिचित 
करने के लिए उसकी माता को मलीमांति शिक्षित करना चाहिए । सुशिक्षित माता 
की संतान अशिक्षित नहीं रह सकती । श्रतः बच्चों को शिक्षित करने के लिए 
माताओं को शिक्षित करना श्रावश्यक है | हाँ, तो बच्चे की प्रारम्मिक शिक्षा 
माता की गोद में हो होती है। माता यदि विदुषी होगी, तो वह परिबार में 
अपने बच्चे के लिए अनुकूल वातावरण उन्न करेगी और पाठंशाला में भेजने 
के पूर्व उसे समाज में प्रवेश करने योग्य बना देगी; अर्थात्‌ बालक दूसरों के साय 

त व्यवहार करना सीख चायगा |. स्थायी .संस्कार डालने में विद्यालय की 
अपेक्षा घर का वातावरणा श्रधिक समर्थ होता है । , इसीलिए विद्यालय बाने के ` 
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पूर्व. ही नहीं, वरन्‌ उसके पश्चात्‌ भी घर का उत्तम वातावरणा बालक के समुचित 
विकास में सहायक होता दै। 
विद्यालय में प्रवेश करने पर बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, त्तों-ो 
उसके संपक और सहवास का चेत्र विस्तृत होता बाता है | उसका संपर्क भिन्न 
भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से होता दै, वह नए-नए स्थानों में जाता है और नइ-नई 
दस्तुओं से परिचय प्राप्त करता है | तात्पर्य यह है कि वह संसार से अधिकाधिक 
परिचित होता जाता है । श्रतएव उसके जीवन पर घर की अपेच्ा बाहर का 
प्रभाव भ्रधिक पड़ने लगता है | श्रव उसके चरित्र-निर्माण में घर उतना सहायक 
नहीं होता, बितना “बाहर! | अतः बालकों फे पालको अथवा श्रभिमावों तथा 
शिक्षकों को यह मी ध्यान रखना चाहिए कि बालक घर और विद्यालय के बाहर 
किन-किन से प्रभावित होते हैं। उनके संपर्क और सहवास के चेत्र का मनोः 
योगपूर्वक किरीज्षण करना चाहिए | इस जानकारी की उपेक्षा के कारण ही 
आज हमारे छात्रों में चारित्रिक दुबेलता एवं अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। 
घर फे बाहर उचित शिचा के अनेक साधन हैं। विद्यालय में पठन-पाठन 
के अतिरिक्त मी कुछ कार्य-कलाप होते हैं, जिन्हें पाठन-पूरक क्रियाएँ कह सकते '. 
हैं; जैसे बाइ-बिबाइ प्रतियोगिता, श्रभिनय-कला-प्रदर्शन, कविता-पाठ, कहानी- 
प्रतियोगिता, पुस्तकालय तथा वाचन्प्रलय का उपयोग, जिनसे शिष्ट एवं उपदेश- 
प्रद सामग्री ग्राप्त की चा सकती है| वाचनालय के समान ही संग्रहालय मी उप- 
योगी होते हैं और उनका निरीक्षण करने से बालकों को बहुत लाम होता है। 
उपयोगी व्याख्यान-मालाए भी बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करती हैं| 
डपदेशप्रद चित्रों का चित्र-पर पर प्रदशन करना भी शिक्षा में सहायक होता 
है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में कृषि और बागवानी के कार्यों-द्वारा भी पर्यात 
शिक्षा दी घा सकती है | खेल का मैदान बाहरी शिक्षा का सबसे प्रधान चेत्र 
है। वहाँ पर शारीरिक विकास के साथ-सांथ अनुशासन की जितनी श्रच्छी 
शिक्षा दी जा सकती है, जीवन के किसी अन्य चेत्र में उतनी नहीं दो जा सकती / 
श्रतएव खेल के मैदान का उचित उपयोग शिक्षा के लिए बहुत श्रावश्यक दै । 
इसी प्रकार वालचर-संस्था उचित शिक्षा का एक उत्तम साधन है। वह चरित्र- 
निर्माण में विशेष रूप से सहायक होती है, क्योंकि उसमें अधिकांश शिा 
व्यावहारिकं कार्यो-द्रारा दी घाती है। उसमें समाज-सेवा के अनेक कार्य कराए 
जाते हैं, इसी से प्रत्येक विद्यालय में उसकी व्यवश्या रखनी चाहिये । 
'परन्ठु घर के बाइर बालकों को उचित शिक्षा देने के जितने साधन हैं, 
“उनकी पेच श्रवांहनीय शिक्षा के अधिक साधन उपलब्ध हैं | उनमें सिनेमा 
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सबसे प्रयुख है | जब तक जीवन के लिएं उपयोगी और -च रित: - 
यक चित्र नहीं निर्मित होंगे, तब तक चित्र-पट से समाज क 
हानि ही होने की संभावना है.। समाचारपत्ों मैं श्राए दिन सिनेमा के दुष्परि- 
णामों के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं | फिर भी सम्राज के कर्णघारों ने उसके 
सुधार की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया है | 

राजनैतिक आन्दोलनों का उचित और अनुचित दोनों प्रकार का प्रभाव पड़े 
'सकता है । आजकल छात्रों में श्रांदोलनप्रियता श्रनुचित ढंग से बढ़ रही है। इसी 
से शिक्षा में अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती है | यह सत्य है कि परतन्त्र भारत 
में छात्रों को राजनेतिक श्रांदोलनों में भाग लेने को कहा गया था | पर्द सतत्र 
आरत में परिस्थिति बदल गईं है। फिर भी कुछ राजनैतिक दल श्राबकल छात्रों 
को आंदोलित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं| यह छात्रों के 
लिए बहुत हानिकर सिद्ध होता है। इससे केवल उनकी शिक्षा में ही बाधा 
'नहीं पड़ती वरन्‌ उनमें अनुशासन-हीनता की बृद्धि भी होती है और वे सम्राब में 
अशान्ति उतपन्न करते हैं। अतः छात्रों को अनुशासित और विनयी बनाने के 
'लिए उनकी कार्य-शक्ति को सस्थ दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। 
सामाजिक कुरीतियों का भी छात्रों के जीवन पर श्रवांछुनीय प्रभाव पड़ता 
है। इसी से बालकों झो समाज से दूर किसी स्वस्थ वातावरण में रखने की 
आवश्यकता पड़ती है। बिन विद्यालयों में सुप्रबन्धयुक्त छात्रावार्तों की व्यवस्था 
है, वहां के छात्र अधिक शि्ट एवं संस्कृत होते हैं | इसीलिए उन्हें छात्रावास में 
रखना प्राचीन गुझुकुलों के समान लामदायक होता है । : 
आजकल श्रश्लील पुस्तकें तथा समाचारपत्र एवं मासिक-पत्रिकाएँ भी 
'अवाँछुनीम शिक्षा में सहायक हो रही हैं। बहुत से माता-पिता एवं अभिमावक 
अपने बच्चों की पाठ्य-सामग्री का निरीक्षण नहीं करते | सरकार की ओर से 
अश्लील एवं श्रवाँछ्नीय साहित्य पर कानूनी रोक तो लगी है, परन्तु व्ययहार में 
“उसका प्रयोग बहुत कम होता है; चिसके फलस्वरूप आजकल इस प्रकार का 
साहित्य बढ़ता जा रहा है श्रौर उसका प्रचार छात्रों में श्रधिक मात्रा में हो रहदा है। 
उपयु'क्त बाहरी? प्रमावों पर बत्र तकः पर्यात्त नियंत्रण नहीं होता, तब तक 
_ झात्रों ढी अनुचित शिक्षा का द्वार बन्द नहीं होता और उचित शिक्षा के समी 
'साधन प्रभावहीन सिद्ध होंगे। अतएव हमारी शिक्षा में परिवर्तन एवं सुधार करने- 
वालों को केबलं पाठ्य-क्रम के सुधार की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बरन 
पाउन-सहायक क्रियाओं के:विकास की झर भी दृष्टि रखनी “चांहिए। इसके 
अतिरिक्त घर-और विद्यालय के बाहर अनुचित शिक्षा के साधनों पर नियंत्रण 
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रखने और उचित शिद्चा के साधनों की बृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
ज्र शिचा का वास्तविक अथे. समझ कर पठित सामग्री को व्यवहार में लाने का 
प्रयत्न किया जायगा और बालकों को समाज के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास 
होगा, तमी हमारे विद्यालयों से निकले हुए .छात्र सच्चे श्रथ में शिक्षित होंगे 
और वे अपने ्राचरण से देश का मस्तक ऊँचा करेंगे । F 
£ प्रो०-—रमापति शुग ` 


गीत 


सन-संदिर में प्रिय का पावन प्यार जगाना भूल गए । 
जल-थल-अस्वर के कण-कण में 
अरे बजा दी जय-भेरी, 
बाह्य प्रकृति को बाँध बनाया 
अपने. चरणों की चेरी; ० 7 
पर अपने' अंतः पर विजय-ध्वज फहराना भूल गए। 
पत्थर के मंदिर में वाला 


दीपक कोने-कोने में, 
उलभ गए बाहर ही जगमग 
दीपावली. सँजोने में; 


पर उर के काले प्रकोष्ठ में दीप जलाना भूल गए। 
ढूढ़े गिरि - वन गहन मरुस्थल 
खोजा सरिता - सर - सागर, 
खाक छानते फिरे. जगत में 
छान दिया जल-थल-अम्बर; 
किंतु हृदय की रत्न-राशि की खोज लगाना भूल गए। : 
वेद्‌ - शास्त्र विज्ञान जानकर 
वने महापंडित . ज्ञानी, 
जग ने यशोगान गाया फिर 
; भूले अभिमानी; 
पर पीड़ित की करुण आह सुन अभ्रु बहाना भूल गए । 
; सन-मंदिर में प्रिय का पावन: प्यार जगाना भूल गए। 
| --कमलाकर मिश्र 
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` ` मानसिक स्पतंत्रता 


स्वतंत्रता का र्थे है खयं के श्रघीन होना अथ अप 
आत्म-निर्मरता ही सतंत्रता है, परावलंबन को छोड़कर pa गि ः 
खतंत्रता का स्वरूप है। परतंत्रता में मनुष्य दूसरे के द्वारा संचालित होत शै 
और स्वतंत्रता. में अपने आपके द्वारा । परतंत्र अवस्या में श्रन्य बाकि हे 
निश्चय को बाध्यता अयता बंधन होता है और संत्रासय में लगि 
द्दी संयमन करता है । स्वतंत्रता ्ा्मसंयम का रूप े। राब श्रय 
आवन म रहना इःखद होता है, परंदु अपने आपके द्वारा संयम र 
अनुभूति कराता है। महात्मा तुलसीदास ने कहा है 'पराधीन a 
नाहीं |? परतंत्र ह को मारी मानसिक दुःख की श्रनुभूति होती है न्स 
उसकी इच्छापूर्ति अपने आप पर नहीं दूसरों पर निर्भर है। साघारणतया 
काय करने की स्थिति को ही खतंत्रता समझा बाता है। पर इस प्रकार की 
अवस्था को सततंत्रता का नाम देना उपयुक्त नहीं, वह तंत्र:विहीन उच्छुछुलता 
है । इच्छा पर तंत्र यवा संयम श्रावश्यक है, पर वह अपने अर्थात्‌ स्वयं का 
होना चाहिये, अन्य व्यक्ति श्रयवा परिस्थिति का नहीं। 
स्वतंत्रता सामान्यतया दो प्रकार की होती है; मोतिक और मानसिक। 

इनमे वास्तविक खतंत्रता मानसिक खतंत्रता ही है। युह्दी जीवन का वास्तबिक 
लक्ष्य भी है। मानसिक स्वतंत्रता विचार-स्वातंत्य का ही नाम है। स्वतंत्र विचार 

` कर सकने की शक्ति ही मानवता के विकास का सच्चा रूप है। राग-दरोष से 

` परे होकर निष्पक्ष विचार कर सकना . मानसिक खतंत्रता है । भौतिक स्वतंत्रता 
आर्थिक स्वावलम्बन है; अर्थात्‌ इम समाज पर भार बनकर न रहें, वरन्‌ अपनी 
-मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चमता स्यं प्रास कर लें | 
= मानपिङ-सतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता और जीवन का चरम लक्ष्य है, 
पर इसका यह अ्रथ नहीं कि भ्रार्थिक श्रयवा भौतिक स्वतंत्रता अवास्तविक और 
्यर्थें है | मानसिक स्वतंत्रता प्रास्त करने फे लिये श्रार्थिक स्वावलंबन अत्यावश्यक 
है.। नो आर्थिक-रूप से दूसरों पर श्राभित दै, उसकी बुद्धि दूसरे के अधीन हो 
जाती है और वह अपनां मानसिक स्ताबलंन खो देता है। पाश्चात्य महान 
दाशंनिक संत स्पिनोबा खये ही बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका कमाते ये | 
उनके जीवन के अन्तिम चरण में उनकी प्रसिद्धि फेलने पर फ्रांत के राजा 
चोदइवें लुई ने उन्हें एक .बहुत बड़ी वार्षिक पेन्शन देनी चाही, पर महात्मा 
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३० मनोविज्ञान 
स्पिनोजा ने उसे अस्वीकार कर दिया । इमारे भारतवर्ष में भी न के दि 
मुनियों और संतों की उदासीनता प्रसिद्ध दी दै।' क न क र 
करनेवाले महर्षि कणाद शलौंच बृत्ति से लीवन-निर्वाद रे ध बा 
बीवितरोपार्चन के लिये उन्हें इतना कष्ट लेते देख दया-वश ह ता आ 
करना चाहा, पर कणाद ऋषि ने उठ घन को अस्वीकार कर ड | इनः दो | 
'महात्माश्रों के घन-दान लेने में अस्वीकृति का रहस्य अपने मानसिक सातय] 
की रक्षा करना ही या | मीष्म सच्चे चार्मिक और मद्दात्रती थे और वे आजीवन 
ब्रह्मचारी रदे; पर वे भी भरी सभा में द्रौपदी फे चीर-इरण, चिसे वे र 
अन्यायं समते थे, का विरोध न कर सके, क्योंकि वे दुयोधन का स खन 
थे | यह बात स्वयं उन्होंने ही पाण्डवो से कही थी । जो मनुष्य दूसरों ना 
( जिन पर उनका जैतिक अधिकार नहीं दै ) अ्रनुमद और उपकार रण 
लगते हैं, उनकी मानसिक ख्वतंत्रता नष्ट हो जाती दै । 5 
मानसिक खावलंबन बड़े ही त्याग और तपस्या का फल है, झा 
स्वावलंबन उतना कठिन नहीं | आर्थिक स्वावलंबन अल्प समय में ही संभव है, । 
पर मानसिक स्वावलंबन संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल होता है। हमारा देश ः 
यद्यपि मौतिक रूप से अंग्रेजों की दासता से मुक्त हो गया है, पर मानसिक का 
से इम श्रमी भी उनके दास बने ही हुए दे । बिन बातों में उनकी भेता हमें “ 
स्वीकार करना चाहिये, वह तो उचित ही है, क्योंकि दूसरों की विचारोचित 
बातों को मी मान्यता न देना तो मूखंता है । इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे यहा 
के अधिकांश संस्कृत. पंडितों की रही है। वे अंग्रेजों की रेता किसी विषय में ' 
मानने को तैयार नहीं हैं और यदि कुछ स्वीकार करना भी पड़ता है, तो वेदों 
की दुहाई देने लगते हैं, कि पाश्चात्य लोगों ने सब कुछ वेदों से दी चुराया है। । 
पर जब दूसरी ओर पाश्चात्य सम्यता के पिछ लोग समी पाश्चात्य बातों को 
मान्यता देने लगते हैं, तो यह दासता की बृत्ति का लक्षण है। जैसे हिन्दी में 
भी यदि कोई लंदन से कोई डिग्री लेकर आ जाय, तो वह यहाँ सम्मान्य हो, 
जाता है | हमारा देश बहुत समय तक किसी-न-किसी प्रकार की दासता में पड़ा 
रहा दै | इसीलिये यहाँ चरित्र का इतना हवास देखा जा रहा है। एक शोर तो 
गहिला, शांति और संपूर्ण जगत का कल्याण करने के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं. 
और दूसरी ओर घूसखोरी आदि की सीमा. नहीं है । 
मानसिक स्वावलंबन दी चरित्र-निमोण का आघार है। विचार-स्वातंत्य की 
स्थिति में ही चरित्र का विकास संभव है। मानसिक स्ताबलंबन के लिये वा 
नाओं का संयम अ्रत्यावश्यक है। जिसका मन अपने वश में नहीं, वह मानतिकः 
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खातंत्र्य का अनुभव नहीं कर:सकता । घन हम सरे के होकर 
अपनी वासनाओं के- श्रावेश में आकर बाय के है का 
विकास नहीं होता । किरी मी प्रकार की बाध्यता को अस्था में किये मे 
समे जाने वाले कार्य भी हमारे चरि्र-निर्माण में सहायक नहीं होते सो र 
उनसे न तो हममें सदवद-विवेक़् ही उत्पन्न: होता है और न इच्छा-शक्ति की दी 
बृद्धि होती है । विवेक-बुद्धि और इच्छा-शक्ति ही चरित्र के आधारभूत अंग 
हैं। जिसको सत्‌ और असत्‌, मले-बरे का निर्णय करने को सामथय बौर खतंत्रता 
नहीं है; उसमें चरित्र का विकास कैसे संभव होगा। आत्म-निश्रयः ही चरित्र- 
विकास की भित्ति है । दासबृत्ति के लोगों में, जो दूसरों की सेवा जीविकोपार्लन 
के लिये दी करते हें और' जिनके संपूर्ण कार्य प्रायः उनके प्रमुश्रों की प्रेरणा 
से दी होते हैं, चरित्र का विकास नहीं होता, क्योंकि उनमें उनका कोई अपना” 
निश्रय ही नहीं होता । इसी प्रकार गाय-बैल श्रादि पशु मनुष्य के लिये बड़े ही 
उपकारी सिद्ध होते हैं, पर मनुष्य-उनसे जबरदस्ती ही कायं कराता है, उनमें 
दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा और निश्चय नहीं होते | जब इम सं स्तं 
रूप. से विचार करके कोई निश्रय और तदनुकूल कार्य करते हैं, तब ऐसे कार्य से 
हमें चरित्र और आत्म-विशबास की प्राप्ति होती है। हि 

कोई-कोई व्यक्ति दूसरों के द्वारा भूलें होने के भय से विचार-स्वातंतय का 
विरोध करते हैं | अतएव वे दूसरों पर अपने विचार, जिन्हें वे उचित मान बैठते 
हैं, बाध्यता के रूप में लाद देते हैं। ऐसे व्यक्ति उनसे संबंधित व्यक्तियों के. 
व्यक्तित्व और चरित्र दोनों के विकास में बाघक होते हैं | किन्हीं-किन्हीं देशों में 
किसी विशेष विचार-धारा के अनुसार ही विचार करने को बाध्य किया जाता है 
ओर दूसरे-प्रकार की विचार-घाराश्रों पर विचार करने की खतंत्रता हो नहीं 
दी जाती । पर यह सब भ्रामक है। किली विशेष विचार-घारा को जबरदस्ती 
हू सने के दो परिणाम संभव हैं, पहिला तो यह कि ऐसे लोगों को बुद्धि ही 
कुठित हो जायगी, वे कूप-मदूप हो बाएँगे, और दूसरा यह कि ऐसे लोग 
अन्धविश्वासी और कट्टर पक्षपाती हो बायेँगे.। इस प्रकार के लोगों से कुछ 
विशेष उद्देश्य सफल हो जाय, पर वे मानवता के सच्चे मूल्यों से बंचित रहते 
हैं। यद्यपि ऐसे मनुष्य श्रपने निश्चय पर मर-मिट्नेवाले हो सकते हैं, जैसे बहुत 
से घार्मिकसंप्रदायों के कट्टर पत्षपाती, पर उनमें न तो सच्चो विवेक-बुद्धि ही 
रहती है श्रोर न इच्छा-शक्ति ही |. इस प्रकार के मनुष्यों के निश्चय की इढ़ता. 
विचार का नहीं बल्कि अन्धविरवास का परिणाम है। ऐसे लोग इटो हैँ, इच्छा. 
शक्ति से युक्त नहीं | विवेक-पूवंक अपने निश्चय पर इढ़ रहना इच्छा-शक्ति 
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का रूप है और श्रन्ध विश्वास : के कारण किसी टेक पर डटे रहना इठ है। 
विवेकशील और सच्ची इच्छा-शक्ति से युक्त मनुष्य अपने व्यर्थे निश्चय को छोड़ने 
को सदैव तत्पर रहता है, पर हठी मनुष्य के लिये अपने निश्चय को बदलना प्रायः 
असंभव-सा ही है | इटी और दुराग्रही मनुष्य अपना और दूसरों का श्रकहपाण 
ही अधिक करते हैं | अतएव सच्चे चरित्र-लाम के लिये विचार-स्वातंत्य अवश्यक 
है और विचार-स्वातंत्य के लिये सभी प्रकार की विचार-घाराश्रों पर विचार करने 
का उपयुक्त ्रवसर देना शरत्याबश्यक है । विचार करने में भूल करने का अवसर 
देना आस्म-निर्मर बनाने का सोपान है । जो व्यक्ति सदा ही दूसरों के सहारे 
सोचा करता है, उसे खयं मले-बुरे का निर्ण॑य किस प्रकार होगा । 
किसी व्यक्ति का सबसे: अधिक कल्याण करना उसे स्वावलंत्री बनाना है, 
और परावलंबी बनाना उसका सबसे अधिक अकल्याण करना दै । स्त्ालंबन से 
मनुष्य का आस्मविश्वास बढ़ता है और परावलंबन से बुद्धिनाश होता है। 
परावलंबी मनुष्य में नैतिक और धार्मिक भावनाश्रों का उदय नहीं हो सकता | 
उसकी- अन्तरात्मा दूसरों के.उपकार सहते-सइते कु'ठित हो जाती है ओर दूसरों 
के उपकार सहने का उसे श्रभ्यास हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बढ़ा स्त्रायी होता 
है और उसमें किसी से सच्चा प्रेम करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती । वह किसी 
व्यक्ति से तभी तक संबंध रखता है, ' बब तक वह -उसङी स्वार्थे-पूर्ति में सहायक 
होता दै। ऐशा व्यक्ति लाम पहुँचानेबाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, 
-बरन्‌ उसे मूर्ख समझ कर ठगता रहता है | 
पूणं रूपेण मानसिक-स्वातंश्-लाम बड़ा ही दुश्साध्य और दुलंम है। 
मनुष्य की चेतना को श्रनेक प्रकार की प्रबल शृंखलायें बाँधे रहती हैं | साघारण- 
तया लोग समाज की परंपराओं, जैसे जाति-पांति आदि अनेक प्रकार के लोकि 
व्यवहारों से बचे रहते हैं। घार्मिकसंप्रदाय, पुस्तकें, दाशंनिक वाद, पुरानी और 
नई सभ्यता में श्रनुचित रूप से श्रातक्त होना आदि सब दासतायें ही हैं| प्रायः 
समी मनुष्य इनमें बंधे रहते हैं | यदि कोई मनुष्य एक से छूटता है, तो दूसरी, 
गुलामी में अपनी गदन फँसा लेता है। इमारे यहाँ जाति-पांति के नाम पर 
समाज में कितना श्रनाचार शरोर अत्याचार फैला हुश्रा है, पर फिर भी हम शीघ्र 
ही इस शृंखला को तोड़ने में समथे नहीं हो रदे हैं। घार्मिक सम्प्रदायों के श्रन्ष- 
विश्वास ने कितना अनर्थे फैलाया और खून-खच्चर कराया यह बात सबको 
'विदित दी है | सबसे बढ़ी दासता वासनाओं की दासतां है । इसीलिए, वासनाश्ओं 
से मुक्त होने को ही मोक्ष माना गया है। 
--प्रणवीर सिंह चोघरी 
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हमारे वालकों क शित्त केसी हो 


वर्तमान भारतवर्षं में शिक्षा के स्वरूप में बितने मत 
सम्मवतः उतने और किसी समय नहीं ये | शिक्षा के प्रश्न ककी 
किया चा सकता, बब तक मनुष्य सम्पूर्ण जीवन दशान का निश्चय नहीं कर लेता । 
बतमान काल में बीवन दशन के विषय में ही इतने मतभेद हैं कि यह निश्चित ही 
नहीं कहा जा सकता कि किस पदाथ की अ्राप्ति के लिए विशेष उद्योग करना 
चाहिए । पूर्वात्य और 'पाश्चाय विचारों की बिमिननता तो दूर रही, पाश्चात्य 
दर्शनों में मो इतना विरोध दै कि किसी एक मत का निणय करना रम है 
परन्तु कुछ बातें ऐसी हें, चिनका विरोध कोई विचारवान व्यक्ति नदद बूर सकता 
है। यदि इस सर्वमान्य प्राकृतिक तथ्यों के ऊपर शिक्षा का विकास हो, तो मानवः 
बाति का अधिक से अधिक कल्याण होगा । 
शिक्षा का सवोत्तम उद्देश्य यही कहा चासकता है कि शिक्षा वह 
जिससे मनुष्य का सर्वागीण विकास हो, सर्वागीण विक्रास एक बड़ा रेल 
दिखाई पड़ता है, परन्तु बब इम इस विकास की एक प्रतिमा खड़ी करते हैं, तब 
हमें बड़ी ही कठिनाई हो बाती है। विकास के बारे में पहिला प्रश्‍न है कि हम 
किल क्रिया को विकास कहेंगें और किसको अविकास | हमारे विचार से विकास 
उन सब क्रियाओं का नाम है, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी दैहिक सोमा को लॉघ - 
कर विश्वात्मा से अपने तादासम्य को अनुभूति करता है | जो व्यक्ति अपने विषय 
` में जितना ही कम और दूसरों के विषय में जितना ही अधिक सोचता है वह 
उतना ही विकसित कहा जा सकता है | पशु में दूसरों के विषय में सोचने की 
चता बहुत कम रहती है और मनुष्यों में अधिक । यहो कारण है कि पशुओं पर 
मानव बाति का राज्य दै। खय॑ हमें अपनी शारीरिक सीमा से बाहर निकालकर 
` दूसरों में अपने आप को खो देने की प्रेरणा उत्पन्न करती है । मनुष्य अपने सुख 
में ही सदा अपने को खोए नहीं रख सक्ृता। अपने सुख के लिए हो उसे 
परिवार की सुष्टि करनी पढ़ती है और समाज के हित में अपना हित देखना 
पड़ता है, मनुष्य पहले स्वाथेवश ही परिवार और समा में श्राता है, परन्तु पीछे 
उससे समाज हित का चिन्तन किए विना रहा नहीं जाता । यह उसका प्राकृतिक 
विकास है। | ः ; 
सर्वागीण का अथ वोद्धिक, हार्दिक और क्रियात्मक्त विकास से है। इसमें 
दय का. विक्रास होना सभो विकासों का केन्द्र है । मनुष्य की क्रियात्मक शक्ति और 
उसका बौद्धिक विकास हार्दिक विकास फे सहगामी हें, वर्तमानकाल की शिंदा 


| 


k 
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३४ ; मनोविज्ञान 
प्रणाली में मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। नई शिक्षा प्रणालियों में 
क्रियात्मक शक्ति के विकास पर ही ध्यान दिया जाता है | कुछ शिक्षा प्रणालियों 
सें बौद्धिक और क्रियात्मक विकास का विभाजन न कर दोनों का साथ ही साथ 
विकास किया जाता है, कमी-कमो बौद्धिक विकास को मनुष्य की कार्यक्षमता पर 
आधारित किया जाता है। ऐसी शिचा प्रणालियाँ बहुत दी कम हें, जिनमें मनुष्य 
के मावात्मक अथवा हार्दिक विकास पर ध्यान दिया गया है । 

- जहाँ तक बुद्धि और कार्यं शक्ति की बात दै, वहाँ तक संसार में वे ही लोग 
अग्रणी माने जाएँगे, जो बुद्धि में प्रवीण हैं। ऐसे ही लोग संसार पर राज्य करते 


हैं| जो जीवन अथवा शिक्षा में हाथ के काम को विशेष महत्व देते हैं और 


प्रत्येक व्यक्ति से शारीरिक अम की आशा करते हैं, वे स्वयं कोई उत्पादक शारीरिक 
अम अपनी आजीविका चलाने के लिए. नहीं करते । उत्पादक-शारोरिक अम का 
व्याख्यानदाता स्वयं इस विषय पर व्याख्यान देकर अपना कत्तव्य भार उतार देते 
हैं | यदि वे कोई शारीरिक श्रम करते भी हैं, तो उठी प्रकार का होता है, जैसे 
पुजारी लोग देवी देवता का पूजा पाठ कर लेते या माला अप लेते हैं, जो राज्य 
अपनी शिक्षा प्रणाली में शारीरिक अम को ही सबसे श्रधिक महत्व देता है, 
उसके संचालक स्वयं भी कोई उत्पादक भ्म नहीं करते | यदि वे ऐसा करने लग 
जाएँ, तो वे राज्य के कार्य भार को सम्हाल न सकें। ॒ 

. यदि मानब जीवन में श्रम की ही प्रधानता रहे, तो मनुष्य पशु स्थिति से 
ऊँचा नहीं उठेगा | इम चाहे शारीरिक भम का कितना ही गुणगान क्यों न करे, 
-अमनीवी लोगों के जीवन का संचालन बुद्धि जीवी ही करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति 
अम चीवियों को अपने वश में रखने के अनेक उपाय रच लेते हैं, भ्रम घीवियों 
का-नेतुत्व करना, उन पर होने वाले श्त्याचारों को प्रकाशित करना उनमें 
असंतोष उत्पन्न करना आदि कारय बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही होते हैं। स्वयं 
अम जीवी श्रपने श्राप का नेतृत्व नहीं कर सकते और जो उनका नेतृत्व करते 
हैं, वे अमनीबी नहीं होते। श्रतएव बौद्धिक विकास के विना अमजीवियों का कोई 
कल्याण नहीं किया जा सकता, यह मी स्पष्ट ही है कि जो व्यक्ति दूसरों का नेतृत्व 


करेगा उसका जीवन स्तर अपने श्रनुयायियों से ऊँचा रहेगा | यह ्रपनी आवइय- ' 


कताओं को नितना ही कम करेगा, अनुयायियों में उसका सम्मान उतना ही 
“अधिक बढ़ेगा। 

वर्तमान कालमें बौद्धिक शिक्षा को जो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जा रहा है, 
“वह हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है | मारतवर्ष को स्वतंत्रता बौद्धिक 
:प्रखरता के कारण ही प्राप्त हुईं | इसी के कारण भारतवर्ष के नेतागण श्रपने 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


रू 


~ 


NTF 


३५ 


करना होगा और यदि इसके प्रतिकूल ले 
ही परिरियतियों को उसि करा गि में यह हम हैत, बी 


बौद्धिक विकास को जब मनुष्य स्थाश्रित लक्ष्य बना लेता है, तब उसका 
3 


विकास होना नितान्त आवरयक है | मनुष्य में उच्चतम कोटि झा बौद्धिक विकास 


चहुत से लोगों को देखते हैं, बो बुद्धि से पढ़ होते । 
हैं अर्थात्‌ चिनका स्नेह अपने संकोण व्यक्तिस ता रः बा 
मानसिक रोगी हैं। जो व्यक्ति अपने सुख के विषय में बितनी अधिक चिन्त द 
करता है, वह अपने ्राप को उतना हो अधिक रोगी और दुःखी बनात हे। 
आधुनिक मनोविज्ञान ने बताया है कि अपने आपको अधिक से कस ह 
बनाने का सर्वोत्तम उपाय अपने आपके विषय में कमसे कम और दूसरों के स 
में अधिक से अधिक सोचना है। दूसरों को सुखी बनाने को चेष्टा में ही 
न म आप भी अनायात हो सुखी हो जाता है। सच्ची चा 
ज्त प्‌ सहु | घे में इ 
A ह क सदन में ही दूसरों की मलाई करने के कार्य में अपने 
हमारे पास ऐसे श्रनेक प्रखर बुद्धि के नवयुवक आते 
के कार्य में किसी प्रकार के रस का श्रनुभव नहीं करते | उह पा शो 
जिन बालकों को बचपन से ही स्वार्थी बनने को शिक्षा दी जाती है. छिन्हें सब 
समय बौद्धिक कार्य में ही लगाया जाता दै, बिन्हें केवल अपने श्राप समाब में 
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अधिकार का स्थान प्राप्त करने के रा 5 es र स 
| बन बाते हें। पेसे इ 
हर वि सा युद्धों के निर्माता | अपराध ओर मानसिक. 
रोग दोनों ही स्वाथे परायण बुद्धि की बुद्धि के परिणाम हं । यदि हमें इन दोनों 
से मानव जाति को 'बचाना है, तो इमारी शिक्षा म उन बातों की प्रधानता का 
होना आवश्यक दै. जिनसे मनुष्य का भावात्मक विकास होता है ना 
- मावात्मक विकास के लिए कला, साहित्य, संगीत, ले गा वा र 
शिक्षाएँ दी. जाती हैं | वर्तमान काल में इन - सभी प्रकार की रा 
तिखा हो रदा दै ।मतु्य की स्वाथ परायण बुद्धि ने इन्दे मी चर य 
दिया है.॥ ये समी मनुष्य के अभिमान वृद्धि के साधन बन गए. हूँ अयात्‌ र 
मनुष्य में हृदय का विकास न लाकर उन्हें संकीर्ण कर रदे. हैं | यदि इस क्षेत्र र 
संसार के उदार चिन्तक कोई विशेष सुधार करें, तो सम्भव है कि मानव जाति 
का स्थायी कल्याण हो परन्तु इनका तिरस्कार करना तो मानव जाति के लिए 
ग ० 
हम कर डी बा है कि समाज के कुछ दूरदर्शो, मानवतावादी विद्याश्रों 
प्रत्येक वैज्ञानिक और कारीगरी के विद्यालयों में अनिवाय रूप से सिखाना आव- 
श्यक सम रहे हैं। साहित्य, कला, संगीत रादि के शिक्षा की आवश्यकता पर 
आधुनिक काल के प्रमुख दार्शनिक सर राघाइष्ण ने कई भाषण दिए हँ। विश्व- 
विद्यालय सम्बन्धी शिचा की रिपोर्ट में भी उन्होंने इसकी आवश्यकता दर्शाई दै । 
शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे देश के उच्च से उच्च 
कोटि के विद्वानों में यह मता आए कि वे व्यक्तिपत जीवन का पूर्णतया 
परित्याग कर समाज हित में ही पनी पूर्णता देखने लगे । इस प्रकार का व्यक्ति. 
ही राज्य संचालकों और मंत्रियों को सच्ची सलाइ दे सकता है। प्लेयें ने फिलाइ- 
फर किंग की जो कल्पना की थी, वह राज्य संचालक के लिए व्यवाय मले 
ही हो; परन्दु राज्य गुर के लिए, अव्यवहाय नहीं दै । उच्चतम कोटि की शिक्षा 
का उद्देश्य ऐसे ही राज गुरुओं की शृष्टि करना है और यह आदश सवथा व्यव- 
हारय आदर है ।.ऐसा व्यक्ति एक ओर प्रखर बुद्धि का होगा शोर दूसरी शरोर 
दय की विशालता का । वह सबको अपने में ओर अपने को सब में देखेगा। 
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बिगढ़े बालक का सुधार केसे किया जाय ? 


आज से कुछ दिन पून हमारे एक मित्र बड़ी. परेशानी की श्रवस्या में हमारे 
. पास आए | उनकी परेशानी का कांरण उनके सबसे बड़े लड़के का व्यवहार 
था| यह लड़का स्थानीय स्कूलकी श्राठवीं कचा में पढ़ता था |. वह इस समय 
अपनी पढ़ाई से बिलकुल उदासीन हो गया था और बुरे लड़कों की संगत 
करने लग गया था। उनके साथ वह घूमता फिरता और सिनेमा जाता था। 
सिगरेट भी पीता था | इसके लिए वह पैला पिता माता से नहीं पाता या। 
अतएव किसी न किसी प्रकार पैसे मी चोरी कर लेता था। चोरी के लिए उसके 
पिता ने उसे बहुत कुछ मारा-पीटा पर सुधार नहीं हुआ | उसका आचरण और 
भी जटिल होता ही गया | पिता लड़के को मेरे पास लाए कि मैं उसे सुधार दू । 
उसके कारण उसका ग्यारह वर्षीया छोटा भाई भी बिगड़ रहा था। 
आज से चार वर्ष पूर्व भी विश्वविद्यालय की एम० ए० कचा के एक छात्र 
अपने तेरहवर्षीय माई को . पैर में बेड़ी डाले हुए लाए'। उसके बृद्ध पिता भी 
उनके साथ ये | लड़के की श्रनेक प्रकार की बुरी आदतों की चर्चा की गई। 
उसमें बुरे लड़कों की संगति करने तथा सिनेमा देखने की ्रादत थी। पिता 
बड़े ही आदशंवादी व्यक्ति हैं, श्रतएव इन बातों से उन्हें बड़ी परेशानी हुईं | 
उन्होंने लड़के को बहुत कुछ समझाया पर लाम न हुआ । फिर उसे खूब मारा 
पीरा । इससे उसने घर से भागने को आदत डाल लीं। वह विना टिकट 
रेल पर चढ़ जाता और किसी दूर के शहर में किसी दूकानदार के यहाँ नौकरी 
करके अपनी आजीविका कमाता था। वह कमी-कमी अपने छोटे भाई को भी 
अपने साथ मगा ले जाता था | एक बार दोनों माई विना टिकट बंबई कलकत्ता 
भरेल से चल.दिए.। बीच में इटारसी के पास बड़ा भाई कुछ खाना खरीदने 
` डतरा और रेल छूर गई। छोटा माई रेल में रह गया। अगर स्टेशन पर वह 
` उतर गया । इधर बड़े भाई ने दूसरी गाड़ी आगे जाने को पकड़ी और अनायास 
अचानक छोटे माईँको स्टेंशन पर पा लिमा | इस प्रकार दोनों भाई मिल गए। 
परन्तु दोनों के छूट जाने की मी संभावना थी । ु 
पिता को इन सब बातों को जानकर बढ़ा ही' दुःख होता था| वे बड़े लड़के 
को जितना ही पीटते, उसकी घर से भागने की इच्छा उतनो ही बलवती होती 
जाती यी । वह घर से कई बार माग चुका था। किसी ने सलाह दी कि. कुछ 
दिनों तक उस लड़के को बेड़ी डालकर रखा जाय तो उसकी इस प्रकार की आदत 
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चली जायगी | इमें बताया गया कि उसके मित्र की घर से भागने की आदत 

इसी प्रकार छूट गई है। . : Cr 

, ठ र दे के मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए यह आवइ्यक. 
है कि इम उन कारणों को जानें जो बालक को विशेष प्रकार का दुराचारी बनाते 
हैं। किसी दुराचारी बालक को किसी शैतान शक्ति 'के वशीभूत मानकर उसे 
मार-पीट कर ठीक करने की चेश करना सर्वथा श्रमनोवैज्ञानिक है । इससे बालक. 
की मानसिक जटिलता और भी बढ़ जाती है । वह अपराधी के वदले कमी-कमी 
मानसिक रोगी बन बाता है । बलात्‌ मला बताया गया बालक निकम्मा युवक 
बनता है'। कमी-कमी ऐसे व्यक्ति को सिर की स्थायी पीड़ा, श्राँख का रोग, 
बहरापन, क्षय,-दृदय का रोग अथवा पेट का रोग हो जाता है। इस प्रकार के 
कई रोगियों की चिकित्सा करने का हमें अवसर पड़ा है। कठोर वातावरण में 
रखे गए. बालक सिर के रोगी बन जाते हैं । 

बालक के उदंड होने का प्रधान कारण बचपन का स्नेइहीन वातावरण 

होता है । श्राधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार उदणडता का अपराध उसी प्रकार 
मानसिक रोग है. बिस “प्रकार अकारण भय, चिंता, हिस्टीरिया, बाध्य विचार 
आदि मानसिक रोग हैं। ये रोग कमी-कमी शारीरिक रोग का भी रूप घारण 
कर लेते हैं। मानसिक रोग और अपराध की मनोवृत्ति एक दूसरे में परिवर्तित 
मी हो जाते हैं। हमारा एक : रोगी पहले हृदय के रोग, अकारण भय तया 
चिंता से पीड़ित था | वह एक समय अपने विस्तर से भी उठ नहीं सकता था। 
उसको भय था. कि वह बिलकुल निकम्मा हो चुका है। इसका कारण उसके 
मन में अपनी कामचेश के प्रति पाप की दमित भावना थी। वह हस्तमैथुन 
करने का आदी बन गया था.। पीछे उसे ज्ञात हुआ कि इस क्रिया को करने- 
वाला व्यक्ति अपनी समी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को खो देता है। इ' 
बात ने उसके मन में भारी भय के भाव उत्पन्न कर दिए। ये भाव भी उसके 
्रचेतन मन में घर कर गए । फिर अपनी भयानक कल्पनाओं के अनुसार उसकी , 
शारीरिक क्रियाएँ भी होने लगी। पहले तो उसने अपनी स्मरण शक्ति को 
खोया | वह पढ़ाई में फेल होने लगा ! पीछे उसके चित्त की एकाग्रता भी 
बाती रही । फिर उसका समी प्रकार का आत्मविश्वास जाता रहा । वह शरीर 
से रोगी रहने लगा | जैसे-जैसे उसकी चिकित्सा होती गई, उसका रोग भी बढ़ता 
गाया ओर एक समय वह बिस्तर पर से उठने योग्य ही न रह .गया । 

. उक्त रोगी की जब मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की. गई तो. वह शरीर से पूर्ण 
स्वस्थ हो गया.। परन्तु अब उसके मन में श्रपमे; बढ़े भाई और अपने; माता- 
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पिता के भति प्रबल द्वोषमाव जाएत हो गए | बाल्लव मे इस व्यक्ति ने अपने 
माता-पिता से वैता स्नेह नहीँ पाया था जैला उसके दूसरे “भाइयों ने पाया था 
ओर उसके कारणा उसके मन में अपने समी संबंधियों के प्रतिं बचपन से ही 


रिक रोग नाता रहा और उसके जीवन में निराशा की बगह आशा का संचार 
हुआ तो उसके साथ-साथ अपने सम्बन्धियों के प्रति द्वोषमाव भी क्रियमाण हो 
गए । यह व्यक्ति अब वयस्क युवक हो चुका था । शतः उसका आचरण सारे 
परिवार के लिए मारी समस्या बन गया | 
अपराधी बालक अपने प्रति किए गए अत्याचार का बदला अपने श्रनजाने 
ही अपने माता पिता, बड़े भाई; अ्रन्य सम्बन्धियों तथा पूरे समान से लेता है । 
इस तरह वह उन लोगों को परेशान किए रहता है। यह मी प्रेम प्राप्ति का 
विक्ृत मार्ग हैं | अपराधी बालक अपने माता-पिता को दुखी बनाता है | वे 
उसे भुला नहीं सकते | वह कुछ-न-कुछ समस्याएँ उनके सामने उपस्थित किए ही 
रहता है। जब ऐसे बालक को दण्ड द्वारा सुधारने की चेष्टा की जाती है तो 
उसका मानसिक विकार और भी बढ़ जाता है। फिर दण्ड पाना ही बालक का 
एकमात्र लक्ष्य बन बाता है। विझत मनोदृत्ति का बालक माता-पिता का दणड 
पाने के लिए ही सहज में कोई अनुचित बात करते रहता है। 
अपराधी अयवा उदंड बालक के जीवन का अ्रध्ययन करने से पता चलता 
है कि स्नेहहीनता के साथ-साथ उसकी प्रबल मूलप्रबृत्तियों का कठोरता से दमन 
हुआ है। ऐसे बहुत से बालकों में आत्मप्रकाशन की प्रवृति तथा कामबृति का 
दमन पाया जाता है । जिंस बालक की आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति दमित होती 
है वह दूसरे बालकों के प्रति इष्यी का माव मन में रखता हे । उसके मन में 
आत्महीनता की भावना रहती है। आत्महीनता की यह भावना बालक को ऐसे 
„ कार्यं करनेकी प्रेरणा देती है बिएसे वह अपने को दूसरों से अधिक बली सम 
सके | इस प्रेरणा के कारणा वह दूसरे बालकों को मारता-पीरता है और उनकी 
वस्तुएं चुरा लेता है | विक्ृत कामप्रवृत्ति के दमन के कारण मी बहुत से 
बालकों में उदंडता की मनोदृचि उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण कितने हो 
बालकों को चोरी की आदत लग जाती है | ः र 
ऐसे बालकों के सुधार के लिए पहली आवएयकता बालक को सबा स्नेह 
देना है। प्रत्येक सुघारक को चाहिए कि बालक के हदय की बात को जानने की 
चेटा करे । उदंड बालक के मन में मी कहीं-न-कहों मलाई बैठी रहती दै। वह 


| CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३° मनोविज्ञान 


गेम का भूखा रहता दै | वह एक प्रकार का मानसिक रोगी है । और जिस प्रकार 
प्रत्येक मानसिक रोगी ऐसे व्यक्ति की हार्दिक खोज में रहता है जो उसके मन को 
चात को सुने, उसी प्रकार प्रत्येक उइंड बालक भी सद्दानुभूति, से सुननेवाले ब्यक्ति 
की खोज में रतां है। श्ंपराघी वालक के मन में यह विश्वास ददी नहीं 
होता कि कोई मी व्यक्ति उसे सहानुभूति दिखा सकता है । यदि ऐसा ब्यक्ति उसे 
मिल जाय तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाय | 

प्रत्येक अपराधी व्यक्ति में उसी प्रकार आत्मविश्‍वास का श्रभाव . रहता.है 
जिस प्रकार मानसिक रोगी में | प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको भला सिद्ध करने की 
कोशिश”करता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भले बनने की प्रवृत्ति होती है | इस 
प्रवृत्ति के कारण ही हम बुरे से बुरे व्यक्ति का भी सुधार कर सकते हैँं। श्रतण्व 
इम किसी व्यक्ति का'अपने आपकी मलाई ` कर सकने की योग्यता में जितना ही 
अधिक विश्वास बढ़ाते हैं, उतना ही हम उसे मलाई की ओर ले जाते हैं। यदि 
किसी बालक में कोई कमजोरी है, तो उसका ढिंढोंग पीटना, उसे बिगाड़ने का 
होता है | किसी भी व्यक्ति को सुधारने का पहला कदम, उसके प्रति स्नेह दिखा 

कर उसकी भलाइयों के प्रेति उसकी दृष्टि ले जाना है। इस प्रकार उसका झात्म- . 

विश्वास बढ़ता दै। जो व्यक्ति अपराधी बालक को उसका अपराघ जानते हुए 

भी प्यार करता है, वह बालक का स्नेहूपात्र बन जाता है, बालक उस पर विश्वास 
करने लगता है। फिर दूसरे पर किया गया विश्वास दी कालान्तर में अपराधी- 
चालक का श्रात्मविशवास बन जाता है । 
जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में विश्वास करता है, वही अपनी मलाई कर 
सकने की योग्यता में विश्‍वास कर सकता है| ऐसे व्यक्ति की इच्छाशक्ति बलवती 
होती है, और कल्पना स्चनात्मक | दूसरे के प्रति किये गये प्रेम सें उसमें विश्वास 
उत्पन्न होता है जो कालान्तर में ्रात्मविश्वास बन जाता है। यही आत्म- 
विश्वास परमात्मामें विशवास बनता है | इससे मनुष्य की कल्पनाएँ. आशावादी 
अथवा रचनात्मक हो जाती हें। इससे इच्छाशक्ति का बल बढ़ता है। आशा- ८: 
चादी कल्पना का ज्र इच्छाशक्ति से संयोग होता है तो मनुष्य अनेक प्रकार के 
सोक-कल्याण के कार्य करता है; उसमें अनेक सदूगुणों का प्रादुर्माब होता है. 
और उसके चरित्र का नवनिर्माण हो जाता है। 

. मनोवैज्ञानिकों ने अपराधी बालक के सुधार के लिये, चे ही उपाय बताये 
हैं जो मानसिक रोगो फे सुधार के लिये। उन उपायों में प्रथम हैं श्नेह का. 
भाव!, और दूसरा बालक का मनोवैश्ञानिक विश्लेषण | इसके लिये किसी मारी 
ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं; केवल . इतना ह आवश्यक है कि इम बालक की ' 
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उपेक्षा न करें । वरन्‌ उसी प्रत्येक बात/को भूक सुनें र सहानुभूति 
प्रदर्शित करें, उसे निराशावादी न बनने दें। जैसे-जैसे वालक श्रपनी पुरातन 
डुःखकी गाया सुनाता है, उसके दमित भावों का' रेचन होता बाता है भर 
उसमें ्रपने को संमालनेकी शक्ति श्रा बाती है। 9 कर 
अपने मन को खोलकर रख देने की प्रणाली को' ही मनोविश्तेषण कहा 
जाता है। मनोविशलेषणा स्नेह के वातावरण में सरल हो षातां है। स्नेह के 
वातावरण में व्यक्ति का मानसिक शियिलीकरणा स्वतः ही हो जांतां है और वह 
. शनायास ही ऐसी बातों को कह डालता है, विन्दे वह अन्यथा नहीं कह सकता। 
साघारणातः मनुष्य अपने विचार-प्रकाशन के सम्बन्ध में सतक रहता है। यह 
सतककंता, मूच्छ, बीमारी, स्वप्न तथा स्नेह की श्रवस्या में कम हो जाती है। 
मनोविहलेषण में इस समी श्रवस्थाश्रोके मावों को जाना जाता है। इस प्रकार 
भावों के प्रकाशित हो जाने से मानसिक खिंचाव श्रपने श्राप कम हो जाता है | 
अपराधी बालक के सुधारने का यह उपाय डा० विलियम ब्राउन ने बड़ा ही 
सफल पाया है, इसके लिये बीस से लेकर तीस घंटे तक का समय लगता है । 
अपराधी बालक को सुघारने का दूसरा उपाय निर्देश-विधि का उपयोग है । 
इसके लिये बालक को बिस्तर पर लिया देना चाहिये ओर उसे श्रपने अंगों को 
शिथिल करने का उसी प्रकार का निदेश, देना चाहिये लिस प्रकार का निर्देश 
व्यक्ति को संमोइन करते समय दिया जाता है। उसे आराम से आँख मूं दकर 
धीरे-धीरे साँस लेने के लिये कहा घाना चाहिये | इतना करने पर अंगों की 
शिथिलता आ जाती है। फिर जब वह सोने की अवस्था में हो जावे तो उससे 
कहना चाहिये कि उसको इच्छाशक्ति बलवान हो रदी दै और वह प्रतिमावान 
बन रहा है | यह याद रहे कि किसी भी मानसिक कमजोरी का इप समय नाम 
न लिया जाय | निर्देश नकारात्मक नहीं होना चाहिये । ऐसे व्यक्तियों में चित 
की एकाग्रता की कमी होती है. और उनकी स्मरणशक्ति कमबोर होती दै। प्रति- 
-दिन की निदेश-चिकितसा से इन शक्तियों में सुधार हो जाता है और इस सुधार 
के कारणा मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ जाता है; फलतः वह अपना सुधार सहच 
ही में कर लेता है। हे | 
पर यहाँ यह स्मरणीय है, कि निर्देश-चिकित्साके पूव, रोगी अथवा अपराधी 
व्यक्तिका मनो विश्लेषण होना नितान्त आवश्यक है। मनोविश्लेषण से बब ऐसे 
व्यक्ति के दमित भावों का रेचन हो जाता है, तमी निर्देश-चिक्रिसा विधि अपना 


काम ठीक से कर पाती है। ' ; te‘ 
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मनोविज्ञानशाला में उपचार 
' मेरा द्वदय का रोग कैसे गया 

मैं आज से तीन वर्ष पूर्व काशी मनोविज्ञानशाला में शुक्ल थी के पास 
अपनी परेशानी को लेकर आया । मैंने सुन रक्खा था कि वे बात चीत के द्वारा 
ही बहुत से रोगों को अच्छा कर देते दै.। मुके कई प्रकार के रोग थे। मेरी 
तबीयत इर समय घबराया करती थी; युके भूत से सताये जाने का और साँप से 
काटे जाने का मय सदैव लगा रहता या । सुके दय की गति रुकने का मय होता 
था । कमी-कमी मैं वास्तव में दय की गति रुकने जैली बात का अनुभव करता 
था | इसके कारण मैं कई बार बेहोश हो चुका था.। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर 
हो गई थी । मुके कुष्ट रोग हो जाने का भय लगा रहता था कमी शरीर पर 
सफेद दाने देखेँ. तो मुके भय हो जाता यां कि अब सफेद कुष्ट का प्रारंभ शो 
गया । अब यह सारे शरीर. में फैल जाएगा । मुझे कब्जियत सदा रहा करती यी। 
सिर में मी पीड़ा होती रहती यी | इसके लिए मैंने चश्मा खरीदा | इतसे सिंर 
को पीड़ा कुछ कम हुई, परन्तु फिर भी हो जाया करतीं यी । मैं कभी-कमी अपने 
स्वप्न में देखता था कि मेरे सारे शरीर में कुष्ट रोग हो गया है। मुझे एक बार 
गठिया-बात भी हुश्रा था| 

शुक्ल जी ने मेरे रोग का वृत्तान्त बड़े ही धैयं के साथ सुना । उन्होंने 
मुझसे अपने जीवन को लाज्बा ग्लानि, ईष्यों, क्रो शोक आदि सम्बन्धी बातों 
को लिखने का आदेश दिया । मुझे अपने प्रतिदिन के स्वप्नों को भी लिखने 
को कहा । इसके श्रतिरिक्त उन्होंने मेरे साथ बड़े ही प्रेम का व्यवहार किया। 
एक विस्तर पर मुझे लिटा कर इल्के हाथ से मेरे ऊपर हाथ फेर कर मुझे 
सुला दिया। बब्र कमी शुक्ल बी मेरे बदन पर हाथ फेरते थे तो मुके बड़ा 
आराम का अनुभव होता था । युके लगता या कि मेरे सिर पर से पचासों मन 
का बोऋ उतार दिया गया है । 

मैंने अपने जीवन:को घटनायें विना किसी प्रकार के हुराव या छिपाव के 
लिख डाली | और उनको शुक्लबी को पढ़कर सुना दिया। मेरे जीवन में अनेक 
प्रकार के विकृत काम वासना के अनुभव हुए. हैं। इनके कारण मुके बड़ी 
आत्म-ग्लानि होती यी । . 

- अब मैं समता हूँ कि इस प्रकार को काम वासना सम्बन्धी अनुभव प्रत्येक 

नवयुवक को होते हैं। अतएव मेरा अपने आप को उनके लिए. कोसना 
व्यथे ही या। 


[ 
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मेरे पिता नैतिकता में बड़े ही कट्टर हैं। मैं घर कां अकेला लड़का हूँ। 
पके आदश व्यक्ति बनाना चाहते ये। अतएव मेरे रहन सहन की बड़ी 
निगरानी की जाती थी। स्वतन्त्रता से कहीं भी नहीं जाने देते ये। छोटी सीः 
भूल के लिए बड़ी डार डपर मिलती थी । इसके परिणाम स्वरूप मैं पिता को 
मन ही मन घृणा करने लगा था | मैं अपने धर को जेल के समान सम्रकने लगा 
था और बित प्रकार कैदी जेल से रॉल बचाकर भागता है, उसी प्रकार दो बार 
घर से भागा और कलकत्ते नौकरी की तलाश में पहुँचा | वहाँ से मैं पहली बार 
माँ के स्नेह के कारण अपने आप घर आ गया; परन्तु दूसरी बार अनेक प्रकार के 
रोगों से पीड़ित हो गया या । मुझे खून की कमी, लीवर की खराबी,. गठिया आदि 
रोग हो गये थे । . मैं श्रपने कुछ दूर के रिस्तेदारों के पास ठहरा हुआ था, पर 
मन ही मन सोचता था किसी प्रकार घर वापस चला गया होता तो श्रच्छा 
होता । सम्भवतः इसी कारण रोग हुश्रा था | 

मैं बचपन में १४-१५ वर्ण की अवश्या तक सोते-सोते विस्तर पर पेशाब कर 
देता था। मैं स्वप्न में देखता था कि पेशाब बाहर कर रहा हूँ। पर विस्तरः 
गीला हो जाने पर मेरी नोंद खुल बाती यी । जब में. विस्तर को मींगा देखता 
था तो मुझे बड़ी श्रात्मग्लानि होती यी। इसके लिए मेरी माता मुके डाटती 
पीटती मी थी | मैं इस रोग से अपनी मुक्ति चाहता था परन्तु वह किसी प्रकार 
नहीं छूटता था । यह रोग बड़े होने पर अपने श्राप न जाने कैसे छूट गया । 
मानसिक चिकित्सा कराते हुए मुझे चात हुआ कि इसका कारण मेरे मनमें. 
बड़ों के प्रति भयं का भाव ही था | 

मैं शुक्ल जी के पास दो साल तक कई बार श्राया | मेरे आने का मुख्यः 
प्रयोषन अपनी मानसिक चिकित्सा कराना नहीं रहा, केवल मैं उनके र 
उनके घर के लोगों के स्नेह के लिए ही श्राता रहता था। मैंने उन्हें अपने 
कई स्वप्न लिखकर युनाये | मुझे कई बार गंगा में स्नान करने के, मोटर की 
दुर्घयनाके, आग लग जाने के अनेक स्वप्न हुए । इन स्वप्नो को मैंने लिखकर 
'शुक्लजीको सुनाया । स्वप्नों को सुनाने से मेरा दय कुछ हल्का दो बाया करता 
था । शुक्ल जी खप्नों का कुछ न कुछ अथे बताते थे । उन पर मैं विचार करता 
रहता या। | 
मैंने कई बार शुक्ल जी के घर पर आनापानसति का अभ्यास किया | इस 
अभ्यास को करते करते मैं सो जाया करता था। जब सो के उठता या तो युके: 
काफी मानसिक शान्ति मिलती यी । इस अभ्यास को मैं घर. पर भी किया 


करता था । 
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मेरे मन में पिता के प्रति बड़े मय के भाव ये | इंसके निराकरण के. लिए 
-शुक्ल जीने मुझे उनके प्रति मैत्री माव का अभ्यास करने -का आदेश दिया. |] 
मैं मन ही मन अपने पिताके प्रति शुम कामनाये करने लगा और उनके गुणां का 
चिन्तन करने लगा । अपर्ने साथियों और बच्चों के प्रति मी यही. श्रभ्यास करता 
था। बच्चों को फल और मिठाई लाकर खिलाया करता था । . इससे मेरा भूत 
-का भय, कुष्ट रोग होने का मय और हृदय का रोग समास हो गया। सुरे भ्रव 
दो साल से मूछा नहीं हुई । 
इस चिकित्सा की विशेषता मैंने यह देखी कि मुझे अपना रोग विस्मृत सा 
'हो गया । मुके यह पता ही नहीं चला कि मेरा कौन सा रोग कब छूट गया। 
मैं श्रब मी शुक्ल जी के यहाँ रोगी बनकर नहीं अपितु उनका स्नेही शिष्य 
बनकर आया करता हूँ | । 
[ उपयु'क्त वातौका लेखक २५. वषं का सुन्दर स्वस्थ अादशंवादी नवयुवक 
है | इसके पिता एक युशिशित आदशवादी देश भक्त हैं। इस समय यह एम० 
:ए० की परोचा की तैयारी में लगा है | इसके विचार अब श्राशावादी और 
“रचनात्मक हैं |--संपादक ] | 
ene RH 
मेरी व्याधि मानसिक होते हुए शारीरिक में परिवर्तित हो गई थी । मेरे 
:शारीरिक व्याधि का वणन इस प्रकार हैं] जन में कोई कार्य, जो दिमाग से करना 
होता या, करता तो कान लाल हो नाते, कुछ घबराहट सी मालूम होती और 
“फिर ऐसा लगता जैसे मैं सब कुछ भूल गया । ऐसा होते दी किसो भी प्रश्न का 
उत्तर देने योग्य न रह जाता या। कोई मी यदि मुझसे प्रश्न करता तो मैं उसका 
उत्तर न दे सकता, परन्तु प्रश्न समझ बाता और उत्तर मन में ही रह जाता | इस 
प्रकार से हर क्षण मुझे बेचैनी रहती और समय-समय पर ऐसा लगता जैसे श्रब 
` -मैं मूल गया | उस समय यदि मैं किसो को बुलाना चाहता तो. बुला भी नहीं 
सकता । मेरी अवस्था बेहोशी की हो बाती इस प्रकार की चीणता आ गई थी। 
. मानसिक व्याधि कुछ ऐसी थी जो स्वयं मैं नहीं समक पाता था। मे 
अपनी पत्नी से काफी दूर था और उसके प्रेम से में काफी प्रमावित था। 
हमेशा मुे उसकी याद आती रहती । परन्तु मैं उससे मिलनेसे मजबूर या । शस 
प्रकार हमेशा किसी न किसी प्रकार की भावना सोचने को बाध्य किवा करती और 
मं हमेशा सोचा करता था। किसी भी सुरुचिपूर्ण या अ्रदुचिपूर्ण कार्य क्यों न 
हो । कुछ न कुछ अवश्य सोचा करता था | 
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'मैं. पहले - इस रोग को दूर करने के लिये' अ्रनेक डाक्टर और चो 
है मिला, परन्तु मुझे कुछ भी फायदा न हुआ | कुछ लोगों ने दिमाग की कमः 
बोरी बवलाई भर कुछ लोगों ने शारीरिक कमजोरी बतलाई । इ प्रकार मैं उनः 
लोगों से उपचार कराता रहा, परन्तु मुझे कोई फायदा नहीं हुआ और यह 
प्रतिक्रिया बढ़ती ही गई | sk 

इस प्रकार मैं दवाओं से अपना उपचार कर रहा था| एक सज्जन 
जो हमारे पड़ोस में रहते थे, इन्सपेक्टर आफ स्कूलस ये, उनको मेरी सारी 
परिस्थिति मालूम यी । भीशुक्लजी उस समय इन्सपेक्टर महोदय के साथ निरी- 
क्षणा में गये हुए थे। उन्होंने मेरे विषय में शुक्लबी से बातचीत की और अपने 
साथ उन्हें घर तक ले श्राये। मैं मिलने के लिये बुलाया गया और इतः 
प्रकार शुक्लणी से मेरा परिचय हुआ | मैं उनके सम्पक में आया | इन्सपेक्टर 
साहब के यहाँ मैं जाता या। उनका लड़का भी मेरे ही साथ पढ़ता था, श्रतः 

उनकी शद्धा मुझपर हुईं | 

शुक्लजी ने मुझसे टहलने के लिये कहा और मेरे साथ-साथ चलने 

के लिये तैयार हुए। इम लोग घूमते हुए एक निणन स्थान, जो बनन्यायालय 
के पास या, पहुँचे और एक कुएँ पर जाकर बैठे | हम लोगों ने अमरूद खरोदे' 
ओर उस कुए पर बैठकर खाया | इसके बाद बातचीत सम्म हुईं । अपने 
पारिवारिक तथा घर आदि के परिचय के बाद मैंने उन्हें अपने बचपन से अबतक: 
का हाल बतलाया। मेरे माता-पिता हैं और चाचा चाची तथा पिताजी की माँ 
मेरे परिवार में थीं। मेरे तीन भाई तथा दो बहने थी। मैं हो सब से बड़ा या 
और उस समय मेरी अवस्था १६ वर्ष की थी; शादी हुए, १ वर्ष हुआ था !' 
घरसे काफ़ी दूरी पर एक रिस्ते में रहकर पढ़ता था | घर भी बहुत ही कप बाता 
था | मेरे बचपन के दिन किस प्रकार बीते उसका संचिप्त वर्णन नीचे है।. 

मैंने प्रायमरी शिक्षा अच्छी तरह पास की उस समय मेरे एक शिकः 

का आचरण खराब या, अतः वह मुझसे अपनी वासना पूरी करना चाहता 
था । उंसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी । मैने वह स्कूल छोड़ दिया । इसी 
'बीच मेरे कुछ लड़के ऐसे साथी हुए भो इस बात को जानते थे, अतः वे लोग 
मुझे नाना प्रकार के प्रलोमन देकर श्रपनी तरफ खींचने का प्रयल्न करते थे 
मैं उन लोगों का साथ देने लगा। जब मैं मिडिल स्कूल में श्राया तो वे समी 
साथी छूट चुके ये, .पस श्रव मेरी मी आदत खराब हो गई थी अतः मेने वहाँ 
फिर अपने सायी बनाना शुरू किया और इमें एक अच्छा साथी मित्र गया । 
इम दोनों” हस्तक्रिया में: एक दूसरे का सहयोग देते थे | इस प्रकार मिंडिल 
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(च्चा का अन्तिम वर्ष समाप्त हुआ और मैं झाठवीं कदा में काफी संयमपूवेक 
रहने लगा.क्योंकि उस समय युफे इन कायों से काफी घृणा हो गई यो, 
आठवीं कचा पास करने पर वहाँ के वातावरण को भूलने और अन्य सायियों से 
छुटकारा पाने के लिये मैंने घर से काफी दूरी पर आकर शहर में शिक्षा प्रासम्म 
की । घर तो देहात के बाघार में था । 

: शहर मेँ आकर मेरे जितने साथी म॑ये बने वे सभी प्वर्त्रिवान तथा श्रच्चे 
े। अच्छी संगति का असर अधिक पड़ा और मैं इन ङुग्रबृतियों से घृणा 
करने लगा तया अत्यन्त ही संयमी और अच्छा बना । शिक्षा भी सफलतापूवक 
समाप्त की । इस समय मेरी उम्र १६ वर्ष की थी और सुके शहर और देहात 
के रहन-सहन वाताबरण और अपने मित्रों के सम्पर्क में रहने का काफी ज्ञान 
हो चुका था। मेरी शादी दवीं कक्षा की परीक्षा देने पर दो गई । पत्नी अत्यन्त 
सुशील शिक्षित तथा सुन्दर होने के कारणा मैं और भी प्रभावित हुआ । 
मेरा प्रेम उसके प्रति इतना अधिक हुआ कि मैं उसके संभालने में असमथे रहा । 
संसार की..सभी बुराइयों से ठोकर खाने के बाद मैं सुधर गया था। इस 
प्रकार मैंने शुक्लजी को अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों का विवरण दिया | पहले 
तो मुझे यह सब बताने से हिचक हुई, परन्तु उनके बाध्य करने पर मुझे बताना 
हीपड़ा। . 
उपचार के लिये उन्दोंने मुझे बताया (१) दुम अपने जीवन की समस्त घट- 
नारों को लिख डालो और उसे बब छमी अवकाश मिले तो पढ़ो । 

(२) मुके जिससे अधिक प्रेम हो उसका एक चित्र अपने पास रखूँ रौर 
ब्र इच्छा हो तो उसे जी मरकर देख १ 

: (३) जब मैं अपने को सोचता हुआ पाऊँ तो कुर्सी पर बैठ जाऊँ और सर 

कुर्सी के पिछले माग में पीठ-टेक कर रख दूँ । इप प्रकार मुँह ऊपर की तरफ हो 
जायगा | अपना सोचना बारी रसू, उसमें जरा भी बाधा न श्राने दूँ । 

(४) ममे चिन कार्यों से घृणा हो उन्हें प्रेम की इष्टि से देखेँ. उनमें मैं 
सहयोग न दूँ , परन्तु षृणा .न दोनी चाहिये ! 

(५) श्रपने प्रेमिका ( पर्नी ) से मैं पत्रव्यवहार करूँ । पु 

(६) “मानसिक चिकित्सा? नामक पुस्तक पढ़ने को कहा । - 

इस प्रकार उन्होंने उपचार बताया शौर फिर हम लोग वहाँ से टहलते हुए 
चापस आये । वापस आने पर शुक्लजी को बनारस झाने के लिये स्टेशन पहुँचाया. 
और उन्होंने मुझे “मानसिक चिकित्सा? भेजने के लिपे कद्दा | , 

इस प्रकार मैंने उपरोक्त समी उपचार किये किन्तु मैं पहला उपचार श्रोत 


> 
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जीवन की घटनाय लिखकर उन्हें पढ़ना--यह न कर सका | अन्य सभी उपचार 
डीक-ठीक किए । और मुझे सफलता मिली | 
मेरा स्वास्थ्य एकदम सुघर गया | मुझे श्रव किसी भी प्रकार का न रोग है 
और न ऊपर लिखी हुई शिकायतें ही हैं | मैं श्रब स्वस्थ जीवन सुखपूर्वक बिता 
रहा हूं | DG 
' इस प्रकार मैं आच फिर शुक्लची से मित्रा और ३ वर्ष के बाद की वे 
बाते मैने उन्हें बतलाई । उन्होंने मुझसे लिखने के लिये कहा मैंने ये बाते 
लिखीं । मैं श्राककल काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में बी० एह-सी० में पढ़ रहा 
हुँ और अत्यन्त स्वस्थ तथा सुखी हूँ । 
मैं शुक्लबी की इस सेवा के लिये चिरश्षणी रूँगा | उन्होंने बिस प्रकार मेरे 
जीवन की रक्षा की है उसका मैं हृदय से आमारी हुँ । 
“-कैलाशचन् 
पेट का रोग 
मैं अपनी जिन्दगी की कहानी क्या लिखेँ क्योंकि यह एक बड़ी लम्बी 
दास्तां है, ्रादों से मरी, आपदाश्रों का सम्मिश्रण | 
यों तो मेरी बीमारी कब से प्रारम्म हुईं पूणं रूपेण, चात नहीं हें, पर 
१६४२ से होने वाली हालत चो १६४४ के भ्रक्टूबर तक बनी रही दै, श्राज भी 
मेरे मानस पटल पर ताजी बनी हुई हैं। विगत तेरह वर्षों की श्रवि से मैं 
शारीरिक रोग से पीड़ित रहा और समय के' श्रनुसार व्याधि बढ़ती गई। उस 
समय मैं ग्यारह वष का किशोर बालक था और पेट की हालत बड़ी चिन्ताजनक 
रही । हमेशा पतला पाखाना होता रहा और पेट में .गुर्गुराइट तथा अपच 
की शिकायत बनी रहती थी | १६४४ ई० से पतले पैलाने तया बीच-बीच में 
कबजियत रोग ने अपना - घर बनाया । शूल तथा पेचिस तया पैखाने में आँव का 
आना जारी रदा । पर १९५.१ में जब में मुचफरपुर कालेन में दाखिल हुआ तो 
चीमारी जोर पकड़े हुई थी । आव के साथ रक्त भी काफी मात्रा में आता और 
दिन भर में ६ तथा ७ दफे पैखाने जाने की नौबत बनी रही । 
` लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो मुझे थीवह एक प्रकार की इस्त मैथुन को 
क्रिया से मिलती जुलती थी। यह शायद में करीब आंठ वषं की उप्र से करता 
रहा। रात हो या दिन विस्तर पर लेरते ही लिंग को वित्तर पर रगइना | 
इसका प्रत्यक्ष रूप से मुझे कोई कुप्रभाव नजर नही आरा रहा था। जब में १५. 
वर्षं का था तो शिवानन्द की किताब ब्रह्मचर्यं ही जीवन है? को पढ़कर तिल 
'मिला उठा और मैंने सोचा कि जीवन का अमूल्य रतन मैंने खो दिया हैं ओर 
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मेरी जिन्दगी निरथेक हो गई है । साथ-साथ यह भावना जोर पकड़ती गई. कि में 
नपु'सक हो रहा हूँ और एक ऐसी श्रवस्या आरा गई, जब सुझे पूर्ण विश्वास हो 
गया कि मैं नपुसक हो गया हूँ, और भगवान के दरबार में भी इसका इलाज ` 
नहीं । इसने मेरे जीवन में घोर निराशा के बादल छा दिए और में सोचने 
लगा कि युक जैसा निरथेक तया नाकामयाब लड़का इस घराचाम पर कमी 
अवतीर्ण नहीं हुआ होगा । इसके कारण मैंने घर छोड़ देने का विचार किया। 
यह सोचकर फि दूर रहने पर लोग मेरे बारे में नहीं जान सकेंगे और न मैं विवाह 
ही कहूँगा। मैंने घर छोड़ने का निश्चय किया । किसी लड़की को माँग में सिन्दूर 
देकर निःसन्तान बनाने का पाप कौन ढोयेगा । खबसे दूर रहकर होटल में खाना 
खाकर और तकलीफ को भुल्ाने के लिये मदिरा का आश्रय लेकर इस जीवन को 
गाड़ी खोंचने का निश्चय किया । 
१६५१ में मैंने बहुत साइसकर अपने पिता को यह बात जाहिर की | 
रोग से मुझे इस तरह घबराहट दिखाई पड़ती थी कि मैं दिन मर अभ्रु को झड़ी 
लगाये रहता था--श्रपनी असम्रथेता तया दुर्भाग्य की कहानी पर। मुमे तो 
शारीरिक तथा मानसिक दोनों रोग ये पर मैं राज समक पाया हूँ कि इसकी जड़ 
केवल मानसिक रोग ही थी । * 
मुझे ऐसा भी महसूस होता था कि मुझे चय को भी शिकायत है और कुछ 
ही दिनों की मेरी जिन्दगी है। यह बीमारी मेरे बहुत पीछे दिनों की नहीं हैं 
बल्कि १६७४४ के अक्टूबर मास तक की बात है जबकि यहाँ आने पर पेट का 
रोग विशेषकर डाइविटीज की शिकायत ने सर सुन्दरलाल श्रस्पताल का प्रतिदिन 
का राही बना दिया। |. 4 को पढ़ाई कुछ समक भी नहीं पाता या शौर 
विश्वविद्यालय के , बगीचे में विना उद्देश्य को घूसा करता या | अपने कमरे में 
बन्द होकर दिनरात रोता रहता था और मानसिक असमर्थता की बात अनुमान 
कर कमजोरी महसूस करने लगता था । 
पिता को मैंने नपु'सकता की बात कही तो वे कुछ मी नहीं घबड़ाये और 
पटना के एक प्रसिद्ध डाक्टर सेन से सन्‌ १६५२ के जनवरी में दिखलवाया । 
डा० ने आश्वासन दिया कि मुझे कोई भी मौतिक बीमारी नहीं दै, और बतलाया * 
"कि नपु'सता आदि की व्यथं ही बात करते हं । इसलिये उन्होंने एक पेसे तक 
की भी दवा नहीं लिखा | बहुत पहले मैंने पेटे के रोग का इलाज अपने शइर 
के प्रसिद्ध डाक्टर के० एन० झा से कराया जो मेरे पिता के मित्र थे। करीब 
एक इणार रुपया उनसे इलाज कराने में खर्च किया | बीमारी कुछ दिनों कें लिये 
दबी रहती थी पर एक महीना बीतते फिर जाग्रत ही जाती यी । नपुसकता का 
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इलाज उसी डाक्टर से सन्‌ १६५२ में कराया पर कोई मी लाम नहीं हुआ; 
मैने एक श्राथुवेंद के वैद्य से मी दवा करायी पर उन्होंने तो प्रारम्म में ही कुछ 
निराशा प्रकट कर दी | | | 
गत वर्ष विश्वविद्यालयमें नाम लिखाने पर स्थांन परिवतन होने के कारण 
लाम होने के बनाय रोग और बढ़ गया और मेरी--स्थिति दयनीय हो गई । पर 
एक शहर निवासी भी शिवशंकर महासेठ .जो भी प्रो० शुक्ल जी से परिचित ये 
मुझे उनके यहाँ लिवा आये। मुझे तो कभी विश्वास नहीं था कि कोई मनो- 
वैज्ञानिक चिकित्सक भी उसे चंगा कर सकते हैं। मुलाकात होने पर चाय पीने का 
आग्रह किया गया पर मैं चाय पीता ही न या । तब मुझे खोश्रा दिया गया और 
, शुक्ल जी के साथ मिलकर पापड़ फे रसात्वादनका अवसर मिला | ,उन्होने 
मुझसे कोई भी बात नहीं पूछो और मुझे कुछ पत्रिकारये जो मनोविज्ञान सम्बन्धी 
थीं दिया और दूसरे दिन मिलने के लिये कहा | मैं दूसरे दिन मिलने आया पर 
मुलाकात नहीं हुईं श्रौर मैं कुछ निराश सा हो गया। मैं सोचता था इधर उघर 
को बात करने की श्रपेज्षा मेरी वीमारी - के बारे में क्यों नहीं पूछते पर आच 
समझ पाया कि उन बातों का कितना गम्भीर प्रभाव पड़ा मेरे चंगा होने में । 
पत्निकाश्रों को पढ़कर मुझे पूर्ण विश्वास हो . गया कि “अरब मैं पूर्ण चंगा हो 
जाऊँगा ओर विश्वास कुछ जोर पकड़ने लगा। मुभे प्रतीत होने लगा कि जब. 
इतने रोगी अच्छे हो गये तो मैं कोन सा अभागा हूँ जो श्रच्छा नहीं हो सकता ॥ 
चिकित्सक की. बातों से तथा उनकी हृदय विशालता का मेरे ऊपर अधिक 
प्रभाव पड़ा | 
मेरी कद्दानी उस सयय सुनी गई जब कि पत्रिकाओरों तथा कुछ रोगियों की 
घटनाश्रों को पढ़कर मैं कुछ चंगा सा महसुस करने लगा | तीन चार दफें मनो- 
विज्ञानशाला में मैं आता रदा । एक दिन प्रो० शुक्ल ने मुझे एकान्त में अपनी 
सम्पूर्ण कहानी सुनाने को कहा | ० 
मैंने अपने जीवन की सारी कहानी उनसे सुनाई | साथ-साथ यह भी बत- 
लाया कि अपनी इच्छा के प्रतिकूल साथियों की वजइ से एक लड़के के लाय 
` मैने व्यभिचार मी किया | मैंने बतलाया कि युझे अपने पिता तथा माता के 
प्रति असीम शद्धा है. पर मैंने उन लोगों को बातों से तया अपने. व्यवहारों से 
अधिक दुखित करना चाहा | मैं जानता था कि पिता मेरे सब्र से बड़े शुभा- 
कांक्ी हैं पर फिर भी उनकी सुन्दर से सुन्दर सलाह को जो मेरे जीवन बनाने के 
निमित्त थी, मैं मंग करने में एक प्रकार का आनन्द प्रात करता रहा । इसलिये 
' जब दो वर्षों तक पिताणी कालेण में नाम लिखाकर पढ़ने को कहते रहें, तो 
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मैंने उस समय तक नहीं पढ़ने का विचार किया | मैंने घर से पैसा लेना 
बन्द कर दिया और सोचा कि मैं अपनी जिन्दगी बाद कर सकता हूँ पर पिता 
'के पैसे से कमी नहीं पढ़ सकता | $ 
. मुझसे कहा गया कि मैत्री भावना को कार्योन्वित किया जाना चाहिये। 
गरीबों तथा निस्सहायो“ को“सामर्थ्यं फे अनुसार दान देना चाहिये बच्चों को 
दिल खोलकर गले लगाना चाहिये और उनको प्रत्येक दिन मिठाई देनी 
चाहिए | जीवन की महत्वाकाँद्षाओं को तिलांगलि दे दी जाय क्योंकि उसकी पूर 
नहीं होने से ही निराशावादिता आती है। तथा जीवन के प्रति आशावादी 
-इष्टिकोण रखना चाहिये | उनकी एक उक्ति ने मेरे जीवन के सारे ढाँचे को 
बदल द्या और वह है 'ग्रेट श्रिटेन के वासी लड़ाइयां हार जाएं लेकिन महायुद्ध 
नहीं दार सक्ते हैं |! जीवन में मैंने तो कितने प्रेरणात्मक शब्द तथा कहावत 
-सुने ये पर उपयुक्त उक्ति ने तो जादू का प्रभाव दिलाया । उस समय मुझसे 
'कहा गया कि पिता से ही पैसा लो श्रध्ययन के लिये और उनसे पत्र-व्यवददार 
जारी करो । जब मैं इन सब बातों को व्यावहारिक रूप देने लगा तो दिमाग 
की निराशा लुप्त होने लगी और ऐसा विचार श्राया कि जो कुछ किया वह 
उतना बुरा नहीं, और यश्चाताप करने की रंचमात्र मी श्रावश्यकता नदीं । मैं 
अक्षरशः उसको कार्यान्वित करने लगा. और परिणाम-स्रहप लाभान्वित होने 
खगा । मैं अपने में यह भावना भी भरता रहा कि श्रब मैं अच्छा हो रहा हूँ । 
-इस तरह के विचार ने बड़ा मारी चमत्कार दिखलाया पेट की बीमारी के चंगा 
होने में। कुछ बच्चों के प्यार ने मेरे हृदय को जुमा लिया । 
प्रो० शुक्लानी के पितु-वुल्य वाणी ने मुझे ऐसा विश्वास दिलाया किं श्रब 
- घबराने की आवश्यकता नहीं । मैंने उनरे; जैसे उदासवाच्‌ तथा दयावान पुरुष को 
पा लिया जिसमें मेरो पितातुल्य अद्धा जाकर जम गई | 
आनापातसति तया शेयिलीकरण की क्रिया को भी करने के लिये कहा 
गया जिसमें शरीर को शियिल कर साँस की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करना था | 
सच पूछिये तो मैंने इस क्रिया को प्रथम बार बहुत दिनों तक नहीं किया । पर, 
चिकित्सक की दूसरी विधि ने हो मुझे अधिकाधिक लाम पहुँचाया। बीच 
में घ्रराइट के बढ़ जाने पर चिकित्सक के सलाहानुतार श्रानापान सति क्रिया 
से सत्य लाभ प्रकट होने लगे। 
मैत्री भावना का मेरी घबराहट को हटाने में महान्‌ हाथ रदा । पिता के 
प्रति बो श्रम्रत्यच्ष सप से विरोघात्मक तथा घृणात्मक भाव जाग्रत हो गये थे, वे 
-सम्ी मैत्री भावना में परिवर्तित हो गये । क्योंकि पिता को सोते समय पैर दबाने 
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की क्रिया को मन में लाने लगा और उनसे पेसा लेना तथा पत्र-व्यवहार मी बारी 
किया । सब से अधिक मैत्री क्री भावना हमारे गुरु शुक्लाबी में सिसट गई 
क्योंकि जीवन के श्रन्धकार बेला में प्रकाश की ज्योति उन्होंने छिटकायों | उनके 
प्रमावशाली व्यक्तित्व तथा उत्साह बढ़ानेवाले शब्दों का में आजीवन श्रामारी 
रहूँगा । चिकित्सक की सहानुभूति मेरे साथ अधिक रही है । 

- मेरी हालत से ठीक मिलती-जुलती हालत मेरे एक साथी की रही | मैं उसकी 
दशा से दुखित था और उसका उत्ताह बढ़ाता रहा | दुर्गापूजा की छुट्टी 
उसीके साथ बितायी | वह बहुत कुछ श्रच्छा भी हो गया। वह मेरा अंतरंग 
मिन्र रहा है इसलिये में उसके लिये चिन्तित रहा। एक महीने का साथ रहना 
अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ | , 

बीच में मैंने उस क्रिया को पूर्ण रूपेण छोड़ दिया या श्रौर घनिष्ट ज्ञोगों से 
लड़ने की आदत पड़ गई केवल निराधार बातों के लिये | परीक्षा का समय 
निकट था और दो घंटा मी पढ़ना अ्रसम्मव हो गया.या। भरी शुक्ल जीने 
मुलाकात होने पर बताया कि बिन्दगो के लिये घबड़ाने तया चिन्तित होने की 
क्या जरूरत है। मरने के बाद तो दूसरे हमारे कब्र खो देंगे, मैं ही घीवन में क्यों 


कन्र खोदूँ । भ्रोर यदि मैं नहीं पढ़ता तो क्या हुश्ना सन्तोष तो करना चाहिये। 


सैं उसी तरह किया शरोर घीरे-घीरे घबराहट दूर हो मई और सात-श्राठ घंटे पढ़ 
भी लेता था । साथ-साथ आनापान सति का अभ्यास करता रहा । इससे परीक्षा 
कामी भय जाता रहा। यह दवा तो मिली पर देर से। अगर मुझे उनसे 
तीन-चार वषें पहले मुलाकात हुईं होती तो जिन्दगी का नक्शा ही बदल 
गया होता । पर अरा मी विशवास दै कि मावी:जीवन सुलप्रय होगा । 

सबसे बड़ी बात यह रही कि भरी शुक्ल .बी.दो तीन बार मेरे लाब में मुझे 
देखने के लिये गये | उनके विशाल हदय को मैं क्या सराइना करू । इसका मी 
प्रभाव हमारे मानसिक तनाव कम करने में पर्यौप्त रहा । 

दो चार रोगियों की मुलाकात ने 'मुझे विशवास कराया कि मुझे कोई भी 


` जीमारी नहीं दै । आन न मेरी बननेन्द्रिय छोरी मालूम पड़ती न नपु'सकता का ही 
" कोई भय है। मैं अब पूर्ण चंगा हो गया हूँ । चिकित्सक को इपा रही तो में सदा 


चंगा रहुगा और उन्नतिके पथ पर अग्रसर होता रूँगा | श्राज मेरी सारो शिकायत 
दूर हो गई और ईश्वर उस महान भ्रात्मा को दीर्घायु बनाये रकखे बिसे इम 


दीन तथा रोगियों का कल्याण हो । 


है] 
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अचेतनमन की भाषा 

साधारण लोग इस बात को नहीं जानते कि हमारे चेतनमन के " पीछे एक 
ऐसा मन स्थित है जो हमारे व्यवहार को प्रमावित किया करता है। जिस प्रकार 
का ज्ञान हमें हमारे चेतनमने को होता है उस प्रकार का ज्ञान हमें श्रचेतनमन 
का नहीं होता। चेतनमन का शान हमें अन्तःदशन से होता है, अचेतनमन का 
ज्ञान व्यावहारिक होता है । वास्तव में अचेतनमन वस्तु स्थिति वाह्य जगत से लेवा 
है, पर उसकी प्रकाशन पद्धति इस प्रकार की होती है कि उसका अर्थ लगाना 
त कठिन हो जाता है। अचेतनमन की भाषा ्रतीकवत होती है। एक ही 
प्रतीक का देश काल पात्र के अनुसार कई प्रकार का रयं हो सकता हैं। किसी 
विशेष परिस्थिति में किंसी प्रतीक का क्या वास्तविक श्रथ है, इसके लिए उस 
व्कक्ति की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना नितांत आवश्यक दो जाता है। 
यह जानकर लोगों को आश्चयं होगां कि अचेतनमन पदार्थे विषय वस्तु चेतन 
जगत से लेता है, पर उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। चेतनमन का उस पर कोई 
अधिकार नहीं प्रत्युत वह स्वयै श्रवेतनमन से प्रभावित होता है । 

मेरा जीवन कई वर्षों से मय रदा दै। मेरे जीवन में काम का विशेष दमन 
रहा है । इसी कारण बहुत दिनों से मैं मानसिक रोग का शिकार रहा हुँ । वास्तव 


में शक्ति तो एक दी दै; वदी वित होकर कमी काम वासना के रूप में परिणित - 


होती है और कमी अ्रधिकार की भावनां के रूप में परिणित होती है। फिर यही 
एक बार और विकृत होकर मुत्यु भावना के रूप में प्रकर होती है । काम वासना 
के दमन के पश्चात्‌ मुझे कुछ दिनों तक मोटर की सवारी करने ओर सायकिल 
चलाने में शुक्रः्चय का मय था, यही विकृत होने पर मृत्यु भय के रूप में प्रकट 
हुआ । मैं डरने लगा कि कहीँ साइकिल से गिरकर अथवा मोटर से दबकर मेरी 
मृत्यु न हो जाय | 

वैसे तो मेरे जीवन में अनेक जटिलताएँ आई जिन्हे मैंने पूरय शुक्ल जी के 
प्रसाद से निवारंण किया। पर एक मानसिक रोग ने मुझे काफी परेशान किया । 


बिएका अध्ययन करने में मुझे चार वषं लग गए.। इसके कारण मुझे काफी 


क्षीणता का अनुभव हुश्रा। वह फाउएटेनपेन संबंधी या, मैं अपने मानसिक रोग 
का विश्लेषण इस प्रकार करता हूँ :-- 

(अ) षब मैं फाउणटेनपेन से लिखने बैठता तो सुके भय लगता था कि 
कहीं रोशनाई भीतर से टपक न पड़े इसके साथ-साथ मुझे यह मो भय लगता था 
कि कहीं मेरा वीयपात न हो जाय | 
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प्रकार मेरा भय शौर मी ढढ़ हो गया | उलट कर लिखते समय काग से एक 
प्रकार की खुरखुराइट होती थी जिससे वीर्यात डा मय और भी बढ़ गया | 

(स) लिखते समय अवसर मिलने पर फ़ाउएरेनपेन को या तो चमीन पर रख 
देता था अथवा उसका मुँह ऊपर करके हाय में लिए रहता था। 


समय नहीं | 
(य) लिखते समय शुक्र स्राव से शरीर में काफ़ी चीणता मालूम होती यी 
ना प्रतीत होता या मानो सारी शक्ति घारेःघीरे शरीर के बाहर निकल 
रही हे। 
(५) बब फाउणडेनपेन की रोशनाई समास हो बाती थो तो वीय॑पात का भय 
भी समासत हो घाता था | 
एक बात ध्यान देने की है.कि जब हम रोग के कारण को घान नहीं लेते, 
शौर नाना प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं तो इससे केवल हमारे रोग का 
रूपान्तरण ही होता दै। हमें चिरश्यायी शान्ति नहीँ प्राप्त होती | 
( च )-कुछ दिन के उपरान्त मैंने फाउणटेनपेन से लिचना ही छोड़ दिया 
और कलम दावात का प्रयोग करने लगा । पर कुछ दिनों तक मुके शान्ति 
अवश्य मिली, पर बाद में फिर हमें मय लगा कि कलम की निब से कहीं 
रोशनाई न गिर जाय और इस को खुरलुराइट से मो वीर्यपात कामय होता या । 
( ज ) विशेष बात यह थी कि जब मैं परीच अथवा कमी बहदी-बल्दी 
कलम से लिखता तो वीर्यपात का मय नहीं या क्योंकि मैं समता या कि 
रोशनाई तो बल्दी-बल्दी लिखनेमें हो समाप्त हो रही अतः वह गिर नहीं सकती | 
, मेरे उस मानसिक रोग ने मेरे जीवन में काफी विक्षितता ला दी थी। चार 
पाँच साल के मनोविश्लेषण के पश्चात्‌ एक दिन मैं शुक्ल जी से बात चीत 
कर रहा था कि उक्त रोग का कारण मुझे ज्ञात हुआ | वास्तविक बात यह 
यी कि मैं बहुत पहले से ही कामुक रहा हूँ और उतना ही नेतिक मी रहा हूँ । 
मैं अपनी शादी के चार पाँच वर्ष पइले से ही डिसी न किसी मानधिक रोग 
का शिकार रहा हूँ | शादी के पश्चात्‌ बन मेरी खरी घर आई तो मुझे खरी के 
. समच जाने में बड़ी हिचकिंचाइट होती थी | मैं जब खरी के समद बाने डी 
| सोचता तो ऐसा लगता कि सपश के पहल्ले ही मेरा वो्यपात हो बायगा, अतः 
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' कमी-कमी तो ऐसा होमी जाता 
i ee ह से रोशनाई के गिरने के कि 
न 25 कारण जब मेरी . खरी समी कार्यों से छुट्टी पा सोने बाती तमी मे 
| खडे के बाता है | जब मैं स्त्री सहवास करता तो भी दुरन्त दी बीस श 
| ब्ल ता अतः बलपूर्वक कुछ समय तक अधिक आनन्द लेने ए 
; था । | 
bo रूप से इस प्रकार प्रकट हुईं कि जब मैं आन 
साधारण कलम से लिखने लगा । जब मैं अपनी कलम दावात buns 
गर लिखने को तैयार होता मुझे ऐसा प्रतीत होता कि कागज र 
न्ूपढ़ेगी । “साय-साय वीर्यपात का भी तरकाल भय होता या । है 
जी पतंग वलपूवेक जए्दी-चल्दी करता तो फिर दमन की कोई बात दी नहीं र 
यही कारण था कि जब मैं परीक्षा के अवसर पर फाउण्टेनपेन से दी जहदो- 
जल्दी पेपर लिखता तो बीयंपात का भय न व क नी ॒ 
इम देख क्स ट 
zi प गे ना शादृश्य होता है। यदि किसी म 
रोग के समी तत्वोंका सूम रूप से विइलेषण किया जाय श्र उसके समी bs 
पर विहंगम दृष्टि डाली. जाय तो. रोग के कारण का आपखानी से पता 
कम रोग का कोई भी अंग अकारण नहीं होता । सबका कुछ न ड 
कारण अवश्य होता दै। यह हमारी . कमी है जो उसके समुचित कारण भ 
समझ सकें । अचेतन. मन एक विशाल मंडार दै. जो चेतन मन से वेका 
है:। अ्रवेतन मन को जानकर इम अपने आपका लाम कर सकते हैं ` स 
.का.चरम लच्य ई । | 
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मू क्से 
मू का रोग केसे गया ? 
मेरी कच्ता का इतिहास का विद्यार्थी बिसका नाम रामरंगलिंह था. प्रायः 
लड़कों से उतेक्षित और एकान्तसेबी सा हो गया या, इसका कारण न 
कचा में वैठे-बैठे उसके मुँह से लार निकलना प्रारंभ हो जाता और वह मूर्त 
हो णाता था । इससे कक्षा के समी विद्यार्थी उससे घृणा करने लग गए ये | एक 
दिन की घटना है कि बब मैने कक्ता में प्रवेश किया, तो विद्यार्थी सीट पर बैठने 
के लिये शोर मचा रहे थे। मेरे प्रवेश से शान्ति अवश्य हो गई, लेकिन 
सभी विद्याथियों ने यह शिकायत की कि मैं रामरंगतिंह के पास नहीं बैठना चाहता 
हूं। रामरंगठिंइ से पूछा कि दुम किसके पास बैठना चाहते हो ? उसका मुल 
कोष से परिपूर्ण हो गया। और उसने झल्लाकर कहा--“ुके सब लोग षुण 
थ हें और मेरे पास बैठने से इन्कार करते हैं, तो क्या मैं कलात के बाहर 
का १ हे ष् 
मैंने उसे कक्ता समाप्त होने के बाद मिलने के जिये कहा। कक्षा समासत 
होने के पश्चात्‌ वह तत्काल हमारे पास राया । मैंने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ 
है। वह लजित हो उठा और कहने लगा कि कक्षा में अनायास मेरे मुँह से 
अधिक लार की मात्रा निकल ती है और कुछ चकर-सा हो आता है। मैंने 
उससे पूछा कि यह रोग कितने दिनों से है। उसने उत्तर दिया कि करीब छुः 
महीने हो गर । उसके बाद मैंने उसके ग्रह-सम्बन्धी वातावरण पर प्रश्‍न किए | 
इससे यह ज्ञात हुआ कि घर से यह विद्यार्थी अधिक श्रनुराग नहीं रखता । उसके 
पिता उसकी शादी शीघ्र करा देना चाहते ये। इसका उसने विरोध किया 
ओर पिता ने उसकी तरफ से मुँह फेर लिया । इससे वह निराश रहने लगा। 
धीरे-धीरे सिर में दद और एकान्तमें रहने की इच्छा प्रबल होती गई | दूसरे लोगो 
से घृणा और ईष्या होने लगी, जिससे समी लोग चिढ़ाने लगे और हमारे 
चरित्र पर शंका करने लगे | कुछ लोगों ने यह आरोपित किया कि तुम्हें बुरे कुतैद 
पड़ गए हैं, बब कि मैं इससे अक्ूता रहा | कचा में बैठता था तो साथियों के 
चिढ़ाए हुए वाक्य सोचने लगता और जब्र इस पर अधिक विचार करना 
प्रारंम किया तो कालान्तर में चलकर अनायास मेरे मुख से काग निकलना शुरू 
हुआ । मैं इसके कारण को न जान सका और होनता की ग्रन्थि में बैंघता गया । 
. उसके इन वाक्यों को सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा यह रोग चणिक है और तुम 
जल्द भत्ते हो जाओगे । तब उसने यकायक कहना प्रारम्म किया कि इसी के 
कारण अब मेरी शादी मी नहीं होती। मैंने उसे सलाह दी कि सोते सम्रय 
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झानापानसति का अम्यात किया करो । मैंने आनापानसति की विधियों को निद- 
शित किया । | * 

उसने इसका अव्यास किया । जब वह मेरे सामने आता था, तो लज्जा से 
सहम जाता था, हमारी कचा में {समी विषयों को मली-माँति पहिले से तैयार 
करके आना प्रारम्भ किया । मैंने जान बुककर कड़ा के सभी विद्यार्थियों के समच 
उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया और कच्ता में ही सब विद्यार्थियों से कहना 
जारंम किया कि यह एक प्रतिमाशाली विद्यार्थी है पढ़नेमें दुम लोगोंसे तीन्र चुद्धि- 
चाला है। एक महीने के अन्दर ही उसका रन्त चेहरा इरा दो गया । में नित्य 
उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछता रदा रौर सान्त्वना देता रहा कि दुम 
जल्‍दी अच्छे हो जाओगे। एक महीने के अन्दर विद्यार्थी मला-चंगा हो गया । 
अब कचा के समी विद्यर्यी उससे स्नेह करने लग गए हैं। जिन अध्यापकों को 
कच्ता में वह एक त्याज्य विद्यार्थी के रूप में गिना जाता था, सभी लोग से 
आदर को दृष्टि से देखने लगे, क्योकि इसके पूवे चिन्ता करने के कारण वह पढ़ 
जही पाता या। मेरे ्रोत्साइन से उसने अपने को एक अच्छा विद्यार्थी मान 
लिया | अन्य अध्यांपकाण उसकी गणना उन विद्यार्थियों में करते थे जो कि दसबीं f 
कच्ता में अनुत्ती्ण होने वाले थे। यह पटना अक्टूबर मास की डे । श्रवद्रसर 
मास में मेरे कालेज में २४ दिन की छुट्टी है । इस छुट्टी में विद्यार्थी ने अपने 
को हीनता से मुक्त किया और परिश्रम करना प्रारम्म किया । फरवरी के श्रन्त तक 
उसकी गणना प्रथम श्रेयी के विद्यार्थियों में होने लगी । अब वह - दाई स्कूल की 
परीक्षा दे रहा दै । उसका रोग उससे सैकड़ों कोल दूर-भाग गया है। ` 
क fr == रवीन्द्र उपाध्याय 


= 


tC 
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` . स्नेह का चमत्कार 
मेरी कचता अंग्रेजी को थी | इस कच्ता में एक अत्यन्त ही उदण्ड स्वमाव 
का लड़का था । वह दूसरों की पेन, पसं, पुस्तकें चुरा लेता और प्रायः सन्ध्या का 
समय सिनेमा घरों के सामने बिताया करता था। मैं बोडिंग का श्रघीक्षण या। 
नित्य ही मेरे पास उसकी शिकायत श्राती रहती । मैंने एकान्त में इस लड़के से 
बातचीत की | उससे ज्ञात हुआ कि वाल्यावस्था में उसकी माँ रुग्ण यी एवं पिता 
के क्रोधी स्वमाव के कारण वह उद्दण्ड एवं घर के प्रति विरत हो गया। घर की 
चीजों को बाजार में बेंच आता और सिनेमा तया धूम्रपान में उसे खर्च करता । 
अध्यापकों के आदेश देने पर वह बालक कहता कि मैं कितनी. कोशिश करता हूँ 
कि धूम्रपान छोड़ दूँ, पर उसे छोड़ नहीं सकता । पिता का मनीश्राइर जब उसके 
पास पहुँचता, तो वह उसका दुरुपयोग कर डालता। अध्यापक ने उसकी इन 
बातों के कारण उसका विरोध न किया, बल्कि स्नेइ-द्रारा उसके विचारों और 
संस्कारों में परिवर्तन कर दिया, जिसके फलस्वरूप वह खेल-कूद और पढ़ने में भी 
योग्य होगया | श्र्वार्षिक परीक्षामें श्रंग्रेचीमें उसने प्रथम स्यान श्रधिकृत किया | 
मैंने उसे कई बार कच्चा कार्य करने को का था, परन्तु वह बराबर उसकी उपेच। 
करता रहा । एक दिन धूम्रपान करते हुए कचा में: जाने के पूव उपयुष्त 
अध्यापक ने उसे देख लिया | इससे -वह बालक बड़ा संकुचित-सा हुआ | घंटा 
समाप्त होनें पर अध्यापक के आदेशानुसार वह उनसे एकान्त में मिला । 
अध्यापक ने उसे अपने घर ले जाकर उन आदतों के पड़ने का कारण पूछा | 
उत्तर मिला कि अन्य अध्यापक मुझे पीयते हैं और दणड देते है, तथा मेरी 
बुराई ही किया करते हैं । कचा में श्रम्य सहपाठी मी मेरी उपेक्षा ही करते हैं 
कि मुझमें गन्दी आदतें हैं। अध्यापक ने उसे स्नेह से मोजन कराया ओर उसे 
पाँच रुपए दिए. | उसका परिणाम यह हुआ कि दो-तीन दिनों तक वह विद्यार्थी 
बहुत ही व्यथित रहा, फिर कच्ता में दिन-प्रति दिन उन्नति करता गया | 
आनन वह विद्यार्थी सकुशल पढ़ रहा दै। वह अपनी समी गन्दी आदतों से 
हो चुका दै। 
र न्ना ने जब उक्त बालक से स्नेह-पूवंक बात चीत की थी, तो बालक 
झात्मस्लानि के कारण रो पड़ा था। इसके बाद उसका सुधार आरंम हुआ | 
--प्रेमत शंकर व्या प, 4. 
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मानसिक चिकित्सा एवं मेत्रीमाव 


. चिकित्सक के मन. द्वारा रोगी के मन से स्थापित मेत्री संबंध मानसिक 
“चिकित्सा की सबसे सरल, प्रणाली है। श्रत्यधिक सरल प्रणाली में प्रायः कठि- 
नाइयाँ उपस्थित रहती है इस दृष्टि से इसका सविस्तार वर्णन करना आवश्यक 
है | मानसिक-चिकित्सा के अन्तर्गत चिकित्सक रोगी के मन का सुधार करने का 
प्रयत्न करता है | किसी मी व्यक्ति के सन्निकट पहुँचने के लिए मन के श्रतिरिक 
कोई श्रन्य माध्यम उपलब्ध नही है.। इस दृष्टि से चिकित्सक की मानसिक रियति 
प्रतिमाशाली एवं आकर्षक होना परमावश्यक हैं जो चिकिस्साथी के मन को 
प्रभावित कर सके | मानसिक रोगी अपने मानसिक रोग के कारण . मानसिक. 
अस्थिरता का श्रनुभव करता है| उसकी स्थिति एक ऐसे भवन की तरह होती है 
जो बाहर से विशेष जी न हो परन्तु जितकी नींव डगमगा गई हो | इस प्रकार 
की मानसिक अस्वस्थता के कारण मानसिक रोगी बेचैन रइता है। न तो वह 
अपने में ही .विश्वास करता है ओर न अन्य किसी व्यक्ति मैं इस आत्म- 
विश्वास की कमी के कारण उसका दृष्टिकोण नैराशयपूणं बना रहता है जो 
उसके आत्मविश्वास का अधिकाधिक हास कर उसके जीवन को विफलताओं का 
एक केन्द्र बना देता है । ॒ 
:- ` चिकित्साथीं.को इस प्रकार की स्थितित से ऊपर उठाने के लिए चिकित्सक 
सवेप्रथम चिकित्सार्थी से सहानुभूति पूर्वक नम्रता से मिलता है | मैंने नम्र शब्द 
का प्रयोग किया है कि केवल प्रेम से ही चिकित्सार्थी संतुष्ट नहीं होता है वरन 
वह चिकित्सक के प्रेम को साधिकार रूप से खीचना चाहता है। चिकित्सक का 
दिखावरी प्रेम या सद्दतुमूति चिकित्साको विशेष लाम नहीं पहुँचा पाता | यदि 
चिकित्साय्ी को यह धारणा हो जाय कि चिकित्सक का ध्यान उसकी ओर नाम- 
मात्र है या.वह किसी . अन्य चिकिस्सार्थी की .ओर अधिक ध्यान देता है, तो 
चिकित्सार्थी निश्चित रूप से चिकित्सक की ओर ,आक्ृष्ट न होगा.और न तो 
दोनों के:मानलिक संबंध विशेष स्वास्थ्यप्रद होंगे | चिकित्सक एक ऐसी माता की 
तरह है जिसे अपने सब बालकों पर सम्बुद्धि से ममता करने का प्रयत्न करना 
पड़ता हैं | जिस प्रकार माँ की ममता का ्राधार त्याग है उसी प्रकार चिकित्सक 
का चिकितसा्थी के प्रति परेममाव या मैत्रीमाव त्याग पर आधारित है । चिकित्सा 
की मारम्मिक अवस्था में चिकित्सक चिकित्सायां की चिकित्सा में कोई रूचि नहीं 
दिखाता बल्कि वह चिक़ित्सार्थो में ही विशेष रूचि रखता है। इस प्रकार 
चिकित्सा का प्रारम्भ चिक़ित्साथों के व्यक्तित्व को आराघना के साय श्रारम्म 
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होता दे। चिकित्सक द्वारा आत्म सम्मान एवं सहानुभूति चिक़ित्सायों को बै 
प्रदान करती है । चिकित्साथीं ब धैर्य के साथ अपने मानसिक दौरेल्य का 
समावलोकन करने की श्रोर अग्रसर होता है। चिकित्सायी चिकित्सक को एक 
विश्वस्त मागदशक के रूप में देखता है | इस प्रकार चिकित्सक. एवं चिकित्सार्थी 
के बीच स्थापित प्रेम संबंध चिकित्साथीं को चिकित्सक के समीप लाकर उपस्थित 
करता दै । बिससे चिकित्सार्थी विना किसी रूकावट के अपने सम्पूण अनुभवों का 
परिचय चिकित्सक को कराता है। 
मैं यहाँ एक ऐसे बालक का उदाहरण प्रस्तुत करता हुँ जिसके सम्पढ में 
लेखक १ वर्ष रहा है यह बालक नौ वघ का या तथा इसे कमी २ हिस्टीरिया के 
दौरे आया करते जो ठीक ६ बजे रात्रि को प्रायः श्रारम्म होते। दौरे के समय 
बालक रोने का प्रयत्न भी करता और न रोने का भी | इससे खासोच्छात 
बंद-हो जाता और वह बैचेन होता | उसके माता-पिता से पूछने पर यह 
ज्ञात हुआ कि उसके विवाह के पश्चात्‌ प्रायः दस बघ पर्यन्त वे अलग २ रहे। 
इसका मुख्य कारण था मेरे मित्र का विश्वविद्यालय अध्ययन तया श्रार्थिक कष्ट । 
परिणाम स्वरूप उपयुक्त बालक अपनी माता के साथ जीवन के प्रारम्मिक छुः 
वर्षों तक अपने मातामह के घर रहा । इस वालक का जगत इस प्रकार उसकी माँ 
से ही व्यक्त रहा। वह अपनी माँ के साथ नित्य सोता । जब वह छुः वष का या 
रात्रि में नित्य की भाँति उसे सुलाकर उसकी माँ कुछ काम करने के निमित्त उठी | 
कुछ देर में वह जाग गया और रोने लगा । उसके पितामह ने उसे डाँट दिया 
और वह सिसकते सिसकते सो गया । इस समय प्रायः नौ बजे थे | इसके कुछ दी 
दिन पश्चात रास्ते में खेलते हुए उसे कुछ कुत्तों ने भाया और उसने दोड़कर 
घर में शरण ली | इस दिन रात्रि में नौ बजे उसे प्रथम बार दोरा आया | इसके 
परिणाम स्वरूप वह ४-५ दिन काफी शिथिल रहा। इसके पश्चात वह जब अपने 
पिता के यहाँ श्राकर रहने लगा तब उसे बीच २ में दौरे आते रदे. । प्रायः दौरे 
उसी दिन आते जिस दिन उसे अपनी माँ से उदासीन व्यवहार का अनुभव होता 
था । इस बालक में यह विशेषता यह थी कि वह कभी रोता न था । मार खाने 
पर चुप खड़ा रहता या। उ0के पिता ने उसे रुलाने के लिए काफी मारा भी 
था । बालक के इस व्यवहार से लेखक बालक की ओर आष्ट हुश्रा । अपनी माँ 
पर निर्भर होने के कारण आरम्म में उसे लेखक से बातचीत करने ओर खेलने में 
काफी दिचक यी परन्तु कुछदी दिनोमें कुछ मी हिचकन रही । लेखकसे वह काफो 
स्वतंत्र होकर मिलता या। वह लेखकको बो भी वस्तुएँ देखने के बहाने लेता' उसे 
आसानी से वापस न करता और न तो उसे वापस ही माँगना चाइता। लेखक 
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ने उसके पिता कों दौरे के वास्तविक कारणों से परिचित कराया जिससे वह भी 
बालक से प्रेम से व्यवहार करने लगा परिणाम स्वरूप बालक प्राकृतिक ढंग से रोने 
लगा और उसके दौरे भी बाते रहे | इस प्रकार देखने में श्रत्यन्त साधारण स्नेह 
सम्बन्ध परिणाम में मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने लाभप्रद हो सकते हें 
इसका अनुमान लगाया जा सकता है। चिकित्सक चिकिस्सार्थी से मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर चिकित्सार्थी को मैत्री भावना स्थापित करने का आादर्शपाठ देता है । 
चिकित्सक यह ादशंपाठ जितने ही प्रभावोत्पादक रीति से देगा उतना ही 
-चिकिस्साथी इस भावना का अभ्यास कर पायेगा । एक ऐसे बालक का उदाइरण 
प्रस्तुत करता हूँ.चो इस समय १४ वर्षे का है। इसका बड़ा भाई इस समय 
छुब्बीस वर्ण का होगा । घर में स्वाभाविक रूप से बड़े भाई का श्रधिक महत्त्व था 
-क्योंकि वह सब क्षेत्रों में श्रागे रहा | परिणाम स्वरूप यद छोटा भाई इठो हो गया 
तथा कोई भी श्राज्ञा प्राप्त करने. पर श्रादेश पालन के स्थान पर ठोक उसके विप- 
रीत ही व्यवहार करता रहा । जिससे उसका बड़ा भाई उसको कमी-कमी बहुत बुरी 
तरह पीरता भी था | 
लेखक के सम्पक में श्राने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को श्रादेश के स्थान 
'पर निर्देश देना शुरू, कर दिया । इस प्रकार उसे अपना कार्य करने में कुछ स्वतं- 
अता प्रात इई । बड़े भाई ने ऐसे कायो को टालना सम्म कि बिमें छोटे भाई 
'का विरोघ हो । परिणाम यह हुआ कि वह अपने बड़े भाई को विशवास पूर्वक 
देखने लगा तथा उसकी बातों का पालन श्रानन्दपूर्वंक करने लगा । जब बड़े भाई 
`को अपने घर से नौकरी निमित्त बाहर जाना पड़ा तो बह एक वर्ष में दो बार 
"सख्त बीमार हुआ तथा पूरे वर्ष भर किसी. न किसी बहाने ्रस्वस्थ रहा | 
इस. प्रकार उपरोक्त छोटा भाई जो पहले अपने बड़े भाई के विपरीत विद्रोह 
करने के देवु इटी और उच्छुखंल व्यवहार करता था, बड़े भाई द्वारा आवश्यक 
स्नेह और विश्वास प्रास कर अपने भाई पर श्रट्टट स्नेह करने लगा । 
` इस प्रकार प्रेम-प्रेम का विकास करता है, . जो कि मानसिक शांति के लिए 
अनिवार्य है। परन्तु प्रेम का आधार त्याग है तया .प्रेम का प्रदर्शन उसकी 
आरम्मिक श्रवस्या में प्रतीकों से होता है। इस इष्टि से मेत्री भावना का ्रादश- 
पाठ चिकित्सार्थी के सत्कार से प्रारम्म होता है । चिकित्सारथी के प्रत्यक्ष सत्कार में 
उसके व्यक्तित्व का परोच सर्कार निहित होता है | | [ 
इस प्रकार भारतीय मानसिक चिकित्सा के अन्तगेत चिकित्सक को आर्थिक 
साम. के स्थान पर आयिक त्याग करना पड़ता है। फ्रायड तथा. पश्चिमी मानसिक 
चिकित्सकों ने मानसिक, चिकित्सा को एक व्यापारिक रूप दिया है। परन्तु 


ee] 
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पैसा देकर खरीदा दुरा स्नेह, चि 
» चिकिसा का विकास करने के 
को अपन 0 पक ठ ना चिकित्सक सिना 
र श्रसम होगा | पांडित्य 
कर लक्ष्मी को अपनी ओर आइष्ट कर सकता है, मन नी 


उसकी मैत्रीमावना को अधिक विस्तृत क्षेत्र देने के दृष्टिकोण ते उसको वावावरण 


वास्तविक प्रतिनिधित्व उस वातावरण ते 
ण में विकसित 
हैं। अतः चिक़ित्सायीं को बालकों से मैत्रीमाव 0 hs 
~ का प्रोत्साहन दिया 
वालक समाव से ही सरल होता है तया वह पैत्री का 
ह मेत्री का 
क से मैत्री के श्रतिरिक् चिकित्साथी श्रन्य किसी 0 i 
त दा । इसके अतिरिक्त चिकित्साथ" अपनी बौद्धिक योग्यता के अनु 
उसका क्रमिक विकास कराने में सहायक होकर बालक के बलो 


चिकित्सा इस प्रकार एक योग है । योगः कर्मःसतु कोशलम्‌ | 
भी डी० बी० घाणेकर 
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४ ख़ के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित कर व्यक्ति को प्रफुल्ल 
Fg ese है। जहाँ स्नेह की प्रचुरता दै, जहा का न 
अच्ची सहानुभूति से ओतप्रोत है; वहाँ जीवन के प्रति कोई शिकायत नहीं स 
इसके विपरोत जदवँ स्नेह तया सहानुभूति का अभाव दै, अथवा ५ कि 
: कठा प्रदर्शन है; वहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विच्छेद हो बाता 
र नेकानेक उलो से अपने व्यक्तित्व की एकता को खो देता है । परिवार, 
न के प्रति उसकी शिकायतें बढ़ती जाती ह । उलमने तथा भावा- 
Ce तिरस्कृत और दमित दो, अन्यियों का रूप ले लेते हैं। उन दमित 
अन्थियों से अनेकानेक मानसिक रोग उस होते हैँ। श्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान 
की खोषपूणे मान्यता है कि अनेक शारीरिक रोगों की मूल मानसिक es 
दमित भावात्मक अनुभूतियों को चेतना के स्तर पर ला दुखमूलक सल त 
को मिटाया जा सकता है । यह तथ्य मनौवैज्ञानिक चिकित्सा के केन्द्रिय सिद्धा 
5 श्र व्यक्तित्त की एकता के विच्छेद की एक अवस्था है। पहले 
'हिस्टीरिया को दैवी प्रकोप अथवा भूदआावा मानते ये । आज भी जहाँ मानसिक- 
प्रक्रियाओं का सहदी ज्ञान नहीं है, वहाँ इसे दैवी प्रकोप अथवा भूत-बाघा ही माना 
जाता है। आज मी धिकार शिक्षित क्षेत्र में यह धारणा व्यास है कि हिस्दी- 
रिया अतृप्त कामवासना का परिणाम दै । मनोवैज्ञानिक खोजों ने इसे भ्रामक 
सिद्ध किया है.। जब स्नेह का भाव (लव इमोशन) किसी ब्यक्ति श्रथवा वातावरण 
से सहज रूप से प्रमावित दोता दै, तो हिस्टीरिया हो ही नहीं सकती। जदा का 
वाताबरण सहानुभूति और प्रेम-मय है, बहाँ ब्यक्ति आदर, अधिकार तथा श्रपने 
व्यक्तित्व की स्वीकृति पाता है एवं जहाँ वह सुरक्षा की अनुभूति करता है, वहाँ 
व्यक्तित्व का विच्छेद असम्भव दै । मेरे एक मित्र की खरी को, चिन्हें एक सुन्द 
सन्तान भी है, लगभग नित्य हिस्टीरिया की लहरें आती हैं। ये दम्पति सम्पन्न, 
सुन्दर तथा मौतिक ष्टि से स्वस्थ हैं । इनके बीच काम-अतृत्ति मी नहीं है। मेरे 
एक दूसरे मित्र की खी को भी तीन सन्ताने हैं। उन्हें भी हिस्टीरिया के दौरे 
आते हैं । एक श्रन्य नव-दम्पति का भी यौवन-सम्बन्ध सन्तोष जनक है; फिर भी 
युवती हिस्टीरिया की लदरोमें घंटों हाथ पैर पटकती है । मनोवैज्ञानिक चिक्य के 
अाचायों ने अपने व्यक्तिगत अनुमद्र के श्राघार पर यह स्पष्ट किया है कि काम- 
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अतृप्ति नही, वरन्‌ प्रेम-भावना ( लव-हमोशन र सहानमूतिमय 
चातावरण का माव ही हिस्दीरिया का कारण है द हि 
यह भी एक आमक घारणा है कि हिस्टीरिया केवल त्रियों को ही होता है, 
यह सत्य है कि भावात्मक लरिलता के कारण पुरुषों की श्रपेज्ञा ख्रियों में बह 
अधिक व्यास पाया बाता है। बचपन से ही लड़के तथा लड़कियां करिसी-न-किसी 
च्यक्ति से रागात्मकरूप से जुड़ बाते हैं। लड़कियों का भाव-योग विशेषषुर पिता 
या भाई से तया लड़कों का भाव-योग विशेषकर पाता से होता है। लड़कियों को 
विवाहोपरान्त नए व्यक्ति और वातावरण से जुड़ना पड़ता है। इस श्रवस्या में 
यदि नये व्यक्ति तथा वातावरण से उनका प्रेम-माब ( लब इमोशन ) का. संचार 
न हो या रागात्मकः एकता का श्रभाव हो, पुराना भाव दमित होकर हिस्टी- 
रिया के लक्षणों में प्रक होता है । यदि प्रेम-भाव नए जगह में शाते ही स्थापित 
हो गया, तो पुराने का सहज ही विज्ञयन हो बाता है। तब किसी भी प्रकार के 
'हि्टीरिया के लक्षण की आशंका नहीं रहती | नैतिकता और कल्पना का संघर्ष 
-भी हिस्टीरिया का रूप लेता है | 
श्रविवाहितों को भी हिस्टीरिया के फिटस आते हैं। « किशोरावस्घाः में भाव- 
'योग सहवर्गियों तया दूसरों से भी होता है। कमी-कमी उत्सुकता भ्रथवा भावावेश 
'वश में काम-सम्बन्ध भी हो जाते हैं। उन अनुभवों को व्यक्ति सप्राच-मय और 
“लज्जा से छिपाता है| पर जब उसकी नैतिकता, सभ्यता “रह? और चेतना बढ़ती 
` हैं, तो उसे अपने पूर्व के काम-कुछृत्यों से घृणा, आत्म-न्लानि तया श्रात्म- 
'त्संना होती दै। व्यक्ति उन अनैतिक अनुभवों को मूलने को कोशिश श्रनबाने 
'ही करते-करते उन्हें चेतना से निकाल ही देता है। ये दमित भाव और काम- 
"सम्बन्ध के अनुभव श्रचेतन मन में ग्रन्थि बन उपस्थित रहते हं । जैसे-जैसे 
-नैतिकता, चेतन बुद्धि वाढ़िता, एवं “र 'बढ़ते हैं तैसे ही दमित अन्थियों की 
-शक्ति भी बढ़ती जाती है। ध्यक्ति प्रबल आन्तरिक अथवा मानसिक क्लेश की 
` अनुभूति करता है और तमी वह हिस्टोरियाँ की लहरों ( फिट्स ) के रूप में 
दारा पाता है। लहर आा जागे से श्रान्तरिक अशात वेदना कम बाती है । 
-प्रेम-माव ( लव-इमोशन ) का उठना, किसी से युक्त ( अरेस्ट ) हो जाना तथा 
:फिर नैतिकता, समाब-मर्योदा एवं न घुलने लायक नए सम्बन्ध अथवा परिस्थिति 
“के उपस्थित हो चाने पर उन्हें भूल चाना अ्रथवा मूलने की चेष्टा करने में हिल्ी- 
'रिया के दौरे उठते है । 
इस प्रकार प्रेम-भाव का कहीं वेध जाना, फिर रासमग्लानि तथा नई 
'रागात्मक एकताका श्रभाव इस मानसिक रोग के कारण हैं। रोगी श्रबिकतर 
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सानसिक-खिंचाव की अवस्था में रहता दै। वह वाताबरा, स्यान तथा नए 
व्यक्ति से, न चाइते हुए भी खिन्न रहता है। उसकी प्रवृत्ति हर चीन अथवा 
जबाब देही से भागने की होती है. । प्रेममाव के दमित श्रनुभव उसकी “चेतना में 
झसह्य स्थिति उत्पन्न कर देते हैँ। वह झपने आप अर्थात्‌ अपने दमित 
रागरतमक तथा कांम-श्रनुमवों से भयतीत रहता है, जिसका पता उसकी चेतना 
को नहीं होता दै । अ्रवेतन की इस अज्ञात-पीड़ा को वह विभिन्न शारीरिक 
लक्ष॒यों में प्रकट करता है, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द, मूली तथा अ्रस्पष्ट 
दुःख की कराहं । इन लक्षणों के दवारा रोगी पने निकट के व्यक्तियों तथा 
वातावरण की सहानुभूति पाने का प्रयत्न अनजाने हो करता है। शारोरिक 
लक्षणों के माध्यम से दमित भावनाओं. की झन्तरिक वेदना कुछ समय के लिए 
कम हो जाती है | [! 

- लक्षाणों के अनुसार हिस्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं। पहला दिस्टीरिक, 
जिसमें लगातार हँसने रोने की क्रिया तया क्रोध, डुःख और आत्मम्नानि होते हैं। 


इँसने-रोने को रोक पाना रोगी के लिए अत्यन्त कठिन दोता है। ए'ग्ाइरी _ : 


हिस्टीरिया जिसमें स॒त्युभय व्यास अप्रकट मप खुलेस्थान का भय, अन्धकार, 


sl 


ऊचाई बीमारी तया भयंकर घबराहट के मय होते हैं। तीसर! प्रकार रूपान्तरित . 


हिस्टीरिया है । जब रोगी जीवन की आवश्यकताओं और वाताबरण में सामंजस्य 
स्थापितः नही कर पाता एवं जब यह्‌ स्थिति असाधारण बन जाती है तो 
उसके केन्द्रीय नाड़ी-मएडल की साधारण स्थिति में गिराव ( नरस घ्रेकडाउन ) 
शा जाता है । फल स्वरूप लकवा तथा विभिन्न अंगों में पीड़ा की अनुभूति 
होती है । मले ही लच्ताणों के आधार पर हिस्टीरिया का. उपयु क्त विभाजन 
मानसिक चिकित्सा--शालियों ने. किया है, फिर भी असमर्थता, ग्राश्रय और 
स्नेह की श्रसाघारण भू, पुष्ट जीवन की श्रावश्यकताशओों की पूर्ति में. अयोग्यता 
त॒या जीवन के लगभग प्रत्येक सत्य से भागने की प्रवृति हिस्टीरिया के सामान्य 
लच्ताण हैं । 
Fi सीताराम जायसवाल \. A, ; 


९ . 


c छः FTE ड़ : 
0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection Varanasi x 


है, 


ऊ 


ह| 


ऐ Digitized py eGangotri..Kam 


aka A h r 


श्री लालजीराम शुक्ल दरा लिखित अन्य पुरुषफ 


१ सरल मनोविज्ञान ६) | १८ अनुभव शकश Es 
. २ बाल मनोविकास ६) | ९३ नीति-शास्त्र 3 
3 तीन मनोविज्ञान, | ४ मनोविज्ञान ओर जीबन ५) 

शिक्षा - `. :) / “९५. आंघुनिष अनोविज्ञान ४) + 
५ बाल शिक्षण २॥) | ५६ बालमनोविज्ञान = ४) 
५. शिक्षा मनोयिज्ञान भाग १.३।))। ४ ° मानसिक चिकित्सा१॥) 
६ ` ०.४) | ५८ मनोविज्ञान चिन्तामग्पि९॥।) ` 
७ 'समाज विकास ह॥) | १६ Ednent iatial Pay chor 
मनोविज्ञान ओर आरोग्य*॥) 
i Joay ६) 
६ मनोवैज्ञानिक अजुभन...९ ) ” 
५८, मानसिक चिकित्सा ५) । ० \rounilwork of 
| 
११ मानसिक आणन्य 2) | 


Payehology 7 * :३॥) 
नवीन मनोविज्ञान . | 


Ee 
जण प्रा० लालञ्श्म शुक्ल भूमिका लेखक डा०-मग वनि जी 
मूल्य ४) पृ संख्या ४४० प्रकाराक-तन्देविशार एण्ड त्रदे दोक, बनारस 
“ननीन मनोविज्ञान मनोविज्ञान की नई खोजी का सरल भाषा में 
हिन्दी में रखता हे । आधुनिक काल में शी चर्थ्ञनक खोजें मनोविज्ञान 
न्न में दो रही हैँ । इनकी जानकारी जनता को. कराना इरका 
उद्दें इस है । ; 


नई. मानसिक विकित्सा 


लेखक--भ्री लालजीराम शक्ल 


इस पुएतक में काशी मनोविज्ञानशाला में प्रयुक्त Se रोगां की 
चिकित्सा प्रणाली का विवरण पाया जाता है। यहाँ प्रयोग में नदा 
चिंकिस्सा-प्रणाली प्रेम ऑर सेवा की है । आनाप्रालर्सति आर में 
मावनाके अभ्यास के ढारी अलके प्रकार के मानसिक - शेंगा का किस 
प्रकार निराकरण दीतां हैं, शरदे मनोविज्ञानशाला के उपचार से लाभ प्रात 
किए व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर बताया गया हैं । ः 
प्रकाशक--मनाविज्ञानशाला काशी, 9४ से २०० दौसे i), 
मिलने का पत। नन्दकिशोर एण्ड त्रदसै, चौक वनारसे 
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